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[ हिन्दो-अनुवादसहितो ] 


सम्पादक 
स्वामी द्वारि क्ादासशस्त्रों 
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सृत्तपिठके 


मज्िमनिकायपालि 
( १. सूलपण्णासकं ) 
[ मुलपरियायवग्गो, सीहनादबग्गो च॒ ] 
( हिन्दी-अनुबाद हितो ) 
[ पठसो भागों ]॥६ 


पघानसम्पादको 
स्वासी हारिकादासशास्त्री 


२५३२ बुद्धाब्द ] वाराणसी [ १९८९ खिष्टाब्द 


2 क_प्र0/8086/ : 


बोद्धभारती छश्लातगात छान 

पो० बॉ०. १०४९; बाराणसी-१ २९, 8, 049, ५७7२७॥४५४-] । 

पिन : २२१ ००१ ए॥ ६४ 22] 00] 

७ 

प्रथम संस्करण : १९४९ एा॥ एस : 989 | 
मुल्य : ७५) रु० एपं०० : ४5, 75|- 

( पचहृत्तर रुपया ) ( 80एथ॥(9 906 2२४, ) 

७ 
। 

मुद्रक : शफाश २ है रे 
चन्द्रप्रभा श्रिंटिंग प्रेस, एक्रावाब ?740॥48 ए?्रातधाड 27९8५, 


वाराणसी, ५४५७7२७४०४७,. 


हे वक्‍तव्य 


“अनुज्ञानामि, भिक्खवे, सकाय निरुत्तिया परियापुणित्‌ं” ति। 
--विनयपिटके भगवा बुद्धों । 


बौद्धभारती के स्थांपना-काल (सन्‌ १९६८) से ही हमारा यह सद्धूल्प 
था कि समग्र त्रिपिटक ( बुद्धवचन ) का हिन्दी-अनुवाद के साथ पुनः प्रकाशन 
होना चाहिये, ताकि वह अन्य भाषाओं के विद्वानों के लिये भी उपयोगी 
हो । परन्तु यह काये अपने आप में इतना विशाल, गुरुतर और बहुजनसाध्य 
था कि हमारी यह छोटी सी अल्पसाधन वाली संस्था हिम्मत नहीं जुटा पा 
रही थी । &.+ 

इसके लिये हमने विगत दश वर्षो में अत्यधिक प्रयास किया; केन्द्रीय 
सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से, उ० प्र० शासन के शिक्षा-विभागं से, भारत 
के कई बड़े प्रकाशकों से व धनपतियों और बुद्धिजीवियों से इस शुभ कार्य 
के लिये आथिक साधन जुटाने का निवेदन किया; परन्तु किसी ने भी 
हमारा उत्साहवर्धन नहीं किया । 

अन्त में, विवश होकर हमने बौद्धभारती से ही. इस वृहत्‌ वाडमय को 
प्रकाशित करने का निश्चय किया। तदनुसार, सर्वप्रथम मज्झिसनिकाय का 
यह प्रथम भाग आपके सम्प्रुख प्रस्तुत किया जा रहा है। 

इसमें हमने पालि-पाठ के लिये बर्मा में हुए छट्टु संगायन पर आधृत, 
और श्रीलंका, स्याम ( थाईलैण्ड ) तथा पालिटेक्स्ट सोसाइटी लन्दन के 
संस्करणों का सहयोग लेकर १९५६-६१ में 'पालि त्रिपिटिक प्रकाशन बोडे' 
नाल्‍ून्दा से प्रकाशित एवं आदरणीय भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित 
देवनागरी-संस्करण को आदशों रूप में रखा है। इसमें हमने बहुत कम 
परिवतेन किया है। कहीं-कहीं मुद्रणाशुद्धियों के संशोधन के अतिरिक्त 
ज्यादा कुछ नहीं किया है । 

साथ ही हमने उक्त सभी संस्करणों की पृष्ठ-संख्या रोमन अक्षरों में 
क्रमश: यथास्थान दे दी है । अनुसन्धाता इससे लाभान्वित होंगे । 

हिन्दी-अनुवाद में हमने आचायें श्री बुद्धघोष की अद्ठुकथा एवं महा- 
पण्डित श्री राहुल सांकृत्यायत कृत हिन्दी-अनुवाद का सहारा लेकर, उसे 


धर >) 


पालिपाठ के साथ नीचे दिया है। इससे पाठक को पालि एवं उसकी हिन्दी 
दोनों ही अत्यन्त सरलता से हृदयज्भम हो सकेंगी--ऐसा हमारा विव्वास है। 

यहाँ हमें एक निवेदन अवश्य करना है कि विषय-वबैद्द्य ( बात को 
समझाने) के लिये पालि में विषय का अनुकूल-प्रतिकूछ, या आरोह-अवरोह्‌ 
दोनों क्रमों से विस्तृत (अक्षरश:) वर्णन किया जाता है। इस शैली में भाषा- 
जछटा तो अवश्य आ जाती है, परन्तु इस शब्द-समूह में फंस कर पाठक से 
मूछ विषय दूर-दूर सा होने छगता है। इसके लिये पालि-संग्रहका रों ने ऐसे 
विशेष स्थानों (जहाँ पाठ पुनः पुनः आवृत्त हो) के छिये''* पे०**” की पर- 
म्परा रखी है। इस परम्परा का इससे पहले के संस्करणों में निर्भवता 
से उपयोग हुआ है। इसे हमने भी अपने हिन्दी-अनुवाद सें अपना लिया है। 
परन्तु “““पे०“” का अनुवाद हमने" *'पूर्ववत्‌*“करके दिया है, या प्रायः 
८” इस चिह्न का प्रयोग किया है, ताकि पाठक प्रसज्ध के प्रधान विषय 
से दूर न हो जाये । 

यों हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्ध-बचन ( त्रिपिटक ) का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया है। यदि विद्वातों को यह पद्धति रुचिकर व अनुकूल प्रतीत 
हुई तो हम आगामी काल में त्रिपिटक के समग्न ग्रस्थों का प्रकाशन इसी 
पद्धति से करेंगे । 


एक कार्य हमने, इस प्रसज में, और किया है। ग्रन्थ में बरणित सूत्रों का 
संक्षेप हिन्दी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ग्रन्थ के प्रारम्भ में दे दिया है । 
जिससे पाठक को सूत्रों का वर्ण्य विषय एक ही दृष्टि में हृदयज़ूम हो जाय । 

इस तरह हम इस ग्रन्थमाला को पालि-हिन्दी-इंग्लिश तीनों ही भाषाओं 
के विद्वानों के छिये उपयोगी बना पाये हैं-ऐसा हमारा विश्वास है। 


विजयददमी, २०४६ वि० । 
नी 


अध्यक्ष 
वाराणर्स बौद्धभारतीपरिषद्‌ 
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आज से प्रायः २५०० वर्ष पूर्व लोक शास्ता भगवान्‌ बुद्ध ने, बुद्धत्व-प्राप्ति के 
बाद मध्यमण्डल में चारिका करते हुये निरन्तर ४५ वर्षों तक उस समय की लछोक- 
भाषा में, बहुजन॒हिताय बहुजनसुखाय जो उपदेश किया था, सौभाग्य से त्रिपिटिक 
के रूप में वह आज भी सुरक्षित है । वे चाहते थे कि उनका सन्देश जनसाधारण तक 
पहुँचे, इसके लिये स्त्रयं उन्होंने लोकभाषा (अर्थ-मागधी) में उपदेश किया और साथ 
ही अपने शिष्यों को भी यह अनुमति प्रदान की कि वे उनके उपदेशों को अपनी- 
अपनी भाषा में परिवर्तित कर धारण कर सकते हैं। हो सकता है उन दिनों 
तत्काछीन अनेक भाषाओं में बुद्ध-वचनों के संग्रह हुए हों; किन्तु आज जो बुद्धचचन 
हमें मिलते हैं, वे एक ही भाषा में हैं, जिसे हम 'पालिभाषा' कहते हैं । कालान्तर 
में इसी भाषा में विस्तृत साहित्य की रचना हुई। त्रिपिटक पर अट्ठुकथायें और इन 
अट्टकथाओं पर टीका, अनुटीका, मधुटीका, योजना, गण्ठी आदि अनेक टीका-्रन्थ 
समय-समय पर निर्मित हुए। इनके अतिरिक्त अनुपिटक और उन पर अट्ठकथा, 
टीका आदि प्रचुर साहित्य भी हमें इसी पालिभाषा में मिलता है। इसी से समझा 
जा सकता है कि यह कितना विस्तृत साहित्य है। यह सम्पूर्ण साहित्य बर्मा, श्रीलद्धा, 
इयाम, कम्बोज आदि बौद्ध देशों में आज भी न केवल सुरक्षित ही है; अपितु 
अध्ययन-अध्यापन और नये-नये ग्रल्थडेखन आदि द्वारा दिनानुदिन बृद्धिज्भत भी हो 
रहा है | वहाँ के मनीषी इस साहित्य की उसी प्रकार सुरक्षा कर रहे हैं, जिस प्रकार 
भारत में वेद और उसके उपजीव्य साहित्य की या अन्यत्र बाइबिल और कुरान 
साहित्य की सुरक्षा की जा रही है । 
त्रिपिटक 
भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर उनके प्रमुख शिष्यों ने बुद्धवचनों 
की सुरक्षा की दृष्टि से उनका तीन भागों में संग्रह किया । वे तीन विभाग पिटारियों 
की भाँति हैं, अतः उन्हें 'त्रिपिटक' कहा जाता है । विनयपिटक, सुत्तपिटक और 
अभिधम्मपिटक--ये तीन पिटक हैं । जिस पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों से सम्बद्ध 
पालनीय धर्मों के उपदेश सडम्गृहीत हैं उसे 'विनय-पिटक' और जिसमें साधारण लोगों 
के लिये उपदेश सड्ग्रहीत हैं उसे 'सुत्तपिटक' कहते हैं । तथा जिसमें विद्वानों द्वारा 
समझने योग्य गम्भीर और दाशंनिक सिद्धान्त उपदिष्ट हैं उसे 'अभिधम्मपिटक' 
कहते हैं। तीनों पिटक भी आगे चलकर अनेक उपविभागों में बाँटे गये । 


+ कई 
“तिविटक' के ग्रन्थों का विभाजन 
रत 

| | | 
विनयपिटक सुत्तपिटदक अभिधस्मपिटक 
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२. चुल्लवग्ग २. मज्िमनिकाय २. विभज्ञ 
३. पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय ३. धातुकथा 
४. पाचित्तिय ४. अडगुत्तरनिकाय ४. पुस्गलपञ्ञत्ति 
५. परिवार ५. खुहदकनिकाय ५. कथावत्थु 
| ६. यमक 
(१) खुद्दकपाठ ७. पट्टान 
(२) धम्मपद 

(३) उदान 

(४) इतिवुत्तक 

(५) चुत्तनिषात 

(६) विमानवत्थु 

(७) पेतवत्थु 


(८) थेरगाथा 

(९) थेरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निद्देस 
(१२) पटिसस्भिदामर्ग 
(१३) अपदान 
(१४) बुद्धवंस 
(१५) चरियापिटक 


न ज्मिमनिकाय के 


इस भाग में संगृहीत 
सत्रों का सारांश 

संग्रहकारों ने सुत्तपिटक के अन्तगंत “मज्झिमनिकाय” का इन तीन 
भागों में विभाजन कर संग्रह किया है--१. मूलपण्णासक, २. मज्झिम 
पण्णासक एवं ३. उपरिपण्णासक । प्रत्येक 'पण्णासक' (५०, में प्रायः पचास 
सूत्रों का संकलन हुआ है: ये तीनों पण्णासक भी व्याख्यान की दृष्टि से 
१०-१० सूत्रों का एक एक वर्ग के रूप में ग्रयन हुआ हैं । इस प्रथम मूल- 
पण्णासक में भी १०-१० सूत्रों के पाँच वर्ग हैं--१. मूछपरियायवर्ग, 
२. सीहनादवग्ग, ३. ओपम्मवग्ग, ४. महायमकवग्ग एवं ५९. चूछ॒यमकवर्ग । 

प्रथम मूलपरियायवग्ग में भी १० सूत्र हैं--१. मूछपरियाय सुत्त, 
२. सब्बासवसुत्त, ३. धम्मदायादसुत्त, ४. भयभेरवसुत्त, ५. अबज्भणसुत्त, 
६. आकड्डू य्य सुत्त, ७. वत्थसुत्त, 4. सल्लेखसुत्त, ९. सम्मादिद्विसुत्त एवं 
१०. सतिपट्ठानसुत्त । 

१. इस मूलपरियायसुत्त में उपदेष्ठा हैं भगवान्‌ बुद्ध, उपदिश्यमान हैं 
अन्य सम्प्रदायों के कुछ परित्राजक और स्थान है उक्कद्ठा के सुभग वन में 
साल राजवृक्ष का मूल। इस सूत्र का सारांश यह है-- 

इस संसार में उत्पन्न प्राणिमात्र में आहार, निद्रा, भय एवं कामभोग 
आदि के प्रति रुचि देखी जाती है, इनमें मनुष्य ही एक ऐसा विशेष प्राणी है 
जिपमें आहार निद्रादि के अतिरिक्त एक विशेष विवेकशक्ति भी विद्यमान है, 
जिसप्ते वह इस लोक के प्राणियों में मृधैन्य कहलाता है । जीवच में प्रत्येक 
मनुष्य के सामने एक समय अवश्य आता है, जब वह-आहार, निद्रा, भय, 
या कामभोग के अतिरिक्त यहाँ जो तत्त्व है, सार है, उसके विषय में सोचता 
है, चिन्तन करता है कि मैं कौन हूँ, क्‍यों हूँ, कब तक हूँ, कहाँ से आया हूँ, 
कहाँ जाऊँगा ? मुझमें वास्तविकता क्या है ? इस संसार की वास्तविकता 
क्या है ? जो यह दिखायी दे रहा है, वही सब कुछ है या इसके अतिरिक्त 
और भी कुछ है जो दिखायी नहीं देता ? ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि 
क्‍या है? यह भूतग्राम क्या है ? यह इन्द्रियग्राम क्या है? यह 'स्थूल' 
क्या है ? 'सूक्ष्म' क्या है? आदि। 


_._््म्म्म आप वन >> कम 


! का सारांश २१ 


मनुष्यों में विवेकशक्ति होते हुए भी सब मनुष्यों के पल्‍्ले ये सब बातें 
नहीं पड़ती । भगवान्‌ ने इस दृष्टि से मनुष्यों को चार भागों में बाँटा है-- 
१. पृथर्जन, २. शैक्ष, ३. क्षीणाख्र॒व (अहंत्‌) ओर ४ सर्वज्ञ बुद्ध । इनसे 
(१) प्रथग्जन ( साधारण, सूर्खजन ) इस तत्त्वज्ञान पर विचार करना नहीं 
चाहते, क्योंकि वे आहार, निद्रा, भय, कामोपभोगादि को ही अपने जीवन की 
पराकाष्ठा माने रहते हैं। वे पृथ्वी आदि पदार्थों के स्थूछ रूप को जानकर 
ही सन्तुष्ट रहते हैं। इससे आगे न उनकी पहुँच है, न चाह ? क्योंकि इसे 
विषय में न उनको कोई ज्ञान है, न किसी योग्य विद्वान्‌ से वे कुछ सीखना 
ही चाहते हैं | 

(२) हाँ मनुष्यों में दूसरी शैक्षकोटि के जो जिज्ञासु हैं, वें अवश्य जब 
इन प्रमाण प्रमेय तत्त्वों पर विचार करते हैं, तब उनका गुरूपदेश से 
ज्ञानांकुर फूटा रहता हैं, तो वे कुछ आगे बढ़कर सोचते हैं, चिन्तन कर 
पाते हैं कि हाँ, 2 यहाँ कुछ परिज्ञेय है। क्‍या परिज्ञेय है--यह वे भी नहीं 
जान पाते; क्योंकि <नका प्रज्ञामल अभी क्षीण नहीं हुआ है। 

(३) तीसरी कोटि है विवेकशक्ति सम्पन्न क्षीणास्रव ज्ञातियों की,- वे 
पूर्णविवेकशक्तिसम्पन्न हैं, गुरु मार्ग से पूर्णज्ञानयुक्त हैं, उनके चित्तविकार 
शान्‍्त हो चुके हैं, प्रज्ञा निमंछ है, वे वीतराग हो चुके हैं, बीतद्वेष तथा 
बीतमोह हो चुके हैं, अतः वे इन प्रमाण “प्रमेय तत्त्वों पर स्थूल-सूक्ष्मतया 
विचार करते-करते इन्हें याथातथ्येन अधिगत (परिज्ञात) कर लेते हैं । 

(४) और चौथे हैं तथागत, इनके सम्मुख जगत्‌ का स्थूल-सूक्ष्म सभी 
कुछ हस्तामछकवत्‌ प्रत्यक्ष है। वे उसे यथार्थतः स्वयं जानते हैं, स्वयं 
जानकर दूसरे अधिकारी पुरुषों को इस जगत्‌ की वास्तविकता बतलाते हैं। 
अत: निर्वाणगामी जिज्ञासु को ऐसे ज्ञानियों से इस तत्त्वज्ञान की शिक्षा लेनी 
चाहिये, वे जैसे बतावें, तदनुसार अपना जीवन्तक्रम बनाना चाहिये।” 

भगवान्‌ ने उन झिक्षुओं को यों उपदेश किया । परन्तु इस उपदेश पर 
उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, न भगवान्‌ का अभिनन्दन या अनुमोदन ही 
किया । यद्यपि भगवान्‌ की वाणी इतनी सरल और निर्मल थी कि 
यदि वे परित्राजक उनकी बात मानते, उसपर आचरण करते तो उनके 
कोटि-कोटि जन्मों के पाप, अज्ञान, प्रज्ञामल धुल जाते और वे इसी जन्म 
में निर्वाण की प्राप्ति कर लेते या अधिक से अधिक एक जन्म और पाकर 

अगले जन्म में तो अवश्य ही निव त्त हो जाते। परन्तु यह उनका दुर्भाग्य 
ही था कि उनकी प्रज्ञा पर उनके आचार्यों द्वारा उपदिष्ट दृष्ठिवादों का 


हल 


श्र मज्मिसनिकाय 


पड़दा ( आवरण ) पड़ा हुआ था कि वें अपने हित की बात भी नहीं | 
सुन पाये ॥। 

२ संब्बासवसुत्त--भगवान्‌ ने इस सूत्र का श्रावस्ती के जेतवताराम 
में भिक्षुसद्ध को उपदेश किया। उन्होंने इसके माध्यम से भिक्षुओं को 
बताया है-यदि निर्वाण प्राप्त करना है तो पहले अपने चित्तके सभी 
आखवों (मलों) को दूर हटाओं । आश्रवक्षय से ही निर्वाण की अधिगति 
हो सकती है । 

भगवान्‌ ने इन चित्तमलों के क्षय के लिये भिक्षुओं को सात सरल 
ढपाय बताये । ये हैं--१. गुरूपदिष्ट शास्त्रानुकूछ उचित रीति से वस्तुतत्त्व 
का दर्शत (मनन) करना, २. अपनी सभी इन्द्रियों का दृढ़ संयम करना, 
३. र्लानप्रत्यय-भेषज्य परिष्कारादि चार श्रत्ययों के उपभोग फे समय । 
सावधान रहना कि जिद्धास्वाद या शरीरोपभोग के लिये उनका 
अधिक उपयोग न किया जाय--इस विषय में सावधान रहना; ४: शीत- 
उष्ण वात-आतप आदि के विषय में सहनशील होना, ५. अकुशल (पापमय) 
कर्मों से बचना, ६. हीब (गलत) विचारों के मन में उठते ही उन्हें दबा देना; 
सातों सम्बोध्यज्धों ( स्मृति, धर्मविचय, वीय॑, प्रोति, प्रश्रव्धि, समाधि, 
उपेक्षा ) का सतत्त अभ्यास करना । ये सात सरलृतम उपाय चित्तमल के 
सांश के लिये भगवान्‌ ने बताये हैं ।॥। 

३. धस्सदायादसुच--भगवान्‌ ने श्रावस्ती में भिक्षुसद्ध को इस सूत्र का 
उपदेश किया था। उन्होंने अपने शिष्यों पर अनुकम्पा कर उपदेश किया 
कि वे उनके धामिक उत्तराधिकारी ही बनें, भौतिक छाभों के नहीं। 
इसी प्रसद्भ में भिक्षापात्र में बची भिक्षा का उदाहरण देकर समझाया है 
कि सिद्धान्त के नाते तुम उस बची भिक्षा को लेने की भी इच्छा न करो । 
सूत्र के अस्त में, आयुष्मान्‌ शञारिपुत्र ने भिक्षुओं को कैसी शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये यह समझाते हुए उन्हें मध्यम मार्ग द्वारा पापधर्मों के प्रहाण की 
देशना की ॥ 

४. भयभेरवबस॒त्त -इस सूत्र का उपदेश भगबात्‌ ने श्रावस्ती के जेत- 
बनाराम में जानुश्रोणि ब्राह्मण को दिया था। इसमें उन्होंने बताया है -- 
अरण्य के एकान्त प्रदेशों में रहकर साधना करने वाले को प्रारम्भ में | 
कितना भय अनुभव होता है। उसे डर के मारे रोमाच् हो आता है। । 
अपना उदाहरण देते हुए भगवान्‌ ने बताया है कि प्रारम्भ ( बोधिसत्वा- । 
बस्था ) में, जब वे जंगल के एकान्‍्त स्थानों में साधताभ्यास करने जाते । 
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तो केसे-कंसे भय उनका पीछा करते और कैसे उन्होंने उन भयजन्य 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर निर्भय हो, साधना करते हुए अपने 
लक्ष्य तक पहुँचे । निर्भय होना साधना कौ प्रथम निःश्रेणि ( सीढ़ी ) है। 
प्रसद्भवश भगवान्‌ से पूछा गया कि वे सम्बोधिप्राप्त्यनन्तर भी अरण्य के 
एकान्त प्रदेशों को क्‍यों प्रिय समझते हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि वे दों 
कारणों से अब भी अरण्यों का एकान्तवास प्रिय समझते हैं-१. इससे मन 
शान्‍्त रहता है और २. और आगामी धर्मंसन्तान ( शिष्यों ) के लिये 
( छोक-संग्रह हेतु ) आदर्श रखने के लिये भी ॥ 

५. अनड्भणघु्त- इस सूत्र का उपदेश आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने श्रावस्ती 
के णेतवनाराम में भिक्षुसद्ध को दिया था। सर्वप्रथम उन्होंने इस सूत्रो- 
पद्देश की परिधि में आने वाले व्यक्तियों का चार प्रकार से भेद कियोा-- 
१. वह जो पापमय इच्छाओं के वशीभूत होते हुए भी यह नहीं जानता 
कि वह पापमय इच्छाओं के वश में है। २. वह जो पापमय इच्छाओं 
के विषय में जानता है कि मुझ में ये पापमय इच्छायें ( अज्भण ) हैं। 
३. वह जो अपने अन्दर पापमय वासनाओं के न रहने पर भी नहीं जानता 
कि ऐसी इच्छाएँ उसमें नहीं हैं; और ४. वह है जो अपने में पापमय 
इच्छाओं का अभाव जानता है। चित्त की पापमय इच्छाओं की तरफ 
प्रवृत्ति या झुकाव को 'अज्भुण' कहते हैं। इनमें प्रथम प्रकार के व्यक्ति 
हीनतम और अन्तिम प्रकार के श्रेष्ठ बताये गये हैं। 


इस प्रसज्भ में आयुष्मान्‌ महामौदुगल्यायन ने यातकार-पुत्र का दुष्ठान्त 
सुवाकर श्ारिपुत्र के उपदेश को और परिपुष्ट किया ॥ 


६ आकंखेय्यसुत्त-इस सूत्र का भगवान्‌ ने श्रावस्ती के जेतवनाराम 
में भिक्षुसद्ध को उपदेश किया था। उसका संक्षेप इस प्रकार है-भिक्षुओ ! 
यदि तुम अपनी ऊँची से अँची आकांक्षाएँ ( मनवाही बातें ) पूरी होते 
देखना चाहते हो तो तुम शीठ का आचरण करो, प्रातिमोक्ष के नियमों 
का दृंढ़ता से पालन करों, दूसरों के साथ अपना आचार-व्यवहार शुभ 
रखो, छोटी से छोटी गछतियाँ करने से भी डरते रहो, और मेरे द्वारा 
उपदिष्ट शिक्षाओं का निरन्तर पालन करते रहो-इसी से तुम्हारी सब 
आकांक्षाएँ पूर्ण होंगी ॥। 

७. वत्थसुत्त-इस सूत्र का उपदेश भगवान्‌ ने भिक्षुओं को श्रावस्ती 
के बेतवनाराम में ही दिया था। भगवान्‌ ने वस्त्र का उदाहरण देते हुए 
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भिक्षुओं को समझाया कि जैसे मैले कपड़े पर ठीक से रंग नहीं चढ पाता, 
उसी तरह रागढ्व षमोहादि विकारों से मलिन चित्त वाला मनुष्य किसी 
शुभ धर्मोपरेश की सूक्ष्मताओं को ग्रहण नहीं कर पाता । यदि इसी मनुष्य 
का यह चित्त शुभ कर्मों द्वारा धीरे-धीरे राग-ढ ष-काम-क्रोध-लोभ-मोहादि 
दुर्गुणों से दूर होकर आभ्यन्तर स्तान से शुद्ध व निर्मेछ हो जाय तो इस 
पर धर्मोपदेश का रंग उसी तरह चढ जाता है जसे निर्मल वस्त्र पर स्वच्छ 
चमकदार रंग तब उसका यह चित्त एकाग्र होने लगता है, समाधि की 
ओर अग्रसर होता है, निर्वाण की अधिगति के लिये उत्सुक होता है । 

भगवान्‌ जब यह धर्मोपदेश कर रहे थे तब सुन्दरिक भारद्वाज नामक 
ब्राह्मण भी उस सभा में एक ओर खड़ा था। वह भगवाद्‌ के इस धर्मो- 
पदेश में आये 'आभ्यन्तर स्तान' का गूढ अर्थ न समझ पाया। उससे 
भगवान्‌ से पूछ ही लिया कि क्या आप पवित्र बाहुका नदी में स्तान करने 
चलेंगे ? इस अवसर पर भगवान्‌ ने सुन्दरिक भारद्वाज को उपदेश दिया 
कि भले आदमी ! चित्त के मल तो शील-सदाचार के पालन से ही दूर 
होते हैं, नदियों, तालाबों, कुण्डों में नहाने भर से ये कथमपि दूर नहीं हो 
सकते ॥ 

८. सललेखसुस-इस सूत्र का भी भगवान्‌ ने श्रावस्ती में महाचुन्द 
को उपदेश किया है। इसमें भगवान्‌ कहते  हैं-भिक्षु कों आत्मवाद या 
लोकवाद दृष्टियों का त्याग करते हुए दृढ़ ब्रतों का पालन करना चाहिये । 
भले ही वह ध्यान-भूमियों की ऊँचाई तक ही क्‍यों न पहुँच गया हो । उसे 
ब्रत लेना चाहिये कि दूसरे लोग भले ही हिंसा आदि कुकर्म करते रहें मैं 
तो अहिंसा का ही जीवन भर पालन करूँगा - आदि। स्वचित्त में ऐसी 
बातें लाते रहता चाहिये--दूसरों से हमें क्या ? वे चाहे जो करें, हम तो 
अहिंसा आदि सत्कर्मों का ही पाछन करेंगे। निर्वाण-प्राप्ति के टेढ़े रास्तों 
को छोड़कर गुरु द्वारा बताये सीधे मार्ग का ही आलृम्बन कर उस भिक्षु 
को यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि जितने भी अकुशल कर्म हैं वे 
सभी मीचे ( अवनति ) की ओर ले जाने वाले हैं और कुशल कर्म ऊपर 
(उन्नति) की ओर ॥। 

&. सम्मादिद्ठियुत्त-यह सूत्र आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने भिक्षु सच्च॒ को 
उपदिष्ट किया है। इस में आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने बताया है--सम्यग्दृष्टि! 
कौन कहलाता है? १. जो भिक्षु कर्म और उनके मूल के विषय में भली 
भांति जानता है कि कौन कम कुशल है, कौन अकुशल है। २. जो आहार 
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क्या है; आहारसमुदय क्या है ? आहारसमुदयनिरोध क्या है ?-यह जावता 
है। ३. जो आये सत्यों के विषय में जानता है कि कथा दुःख है ? क्या दुःखसमु- 
दय है? क्‍या दुःखनिरोध हैं? दुःखनिरोधगामी मार्ग क्या है?-यह 
जावता है। ४. जो जरामरणसमुदयनिरोध को जानता है। ५. जो 
जातिसमुक्यनिरोध को जानता है। ६. जो भवसमुदयनिरोध को जानता है । 
७. उपादानसमुदयनिरोंध को तथा «. तृष्णाप्तमुदयनिरोध को जानता है । 
९ वेदनासमुदयनिरोध को जानता है। १०.स्पशैसमुदयनि रोध को जानता है। 
११ छह आयततनों के समुदयनिरोध को जानता है । १२. जो नामरूपसमुदय- 
निरोध को जानता है। १३. जो विज्ञानसमुदयनिरोध को जानता है। १४: 
जो संस्का रसमुदयनिरोध को जानता है। १५. जो अविद्यासमुदयनिरोध 
को जानता है। १६. जो आखस्रवसमुदयनिरोध को जानता है, वही भिक्षु 
हमारी दृष्टि ( बौद्ध मत ) में 'सम्पर्दृष्टि' है। अर्थात्‌ जों आहार, चार 
आये सत्य एवं प्रतीत्यसमुत्पाद को हृदयज्भूम कर चुका है वही सम्य- 
ग्द्ष्टि है।॥। 

१०. सतिपट्वानसुत्त- भगवान्‌ ने कुरुदेश के कम्मासदम्म चिगम में 
विहार करते हुए भिक्षुसद्ध को इस सूत्र का उपदेश किया था। 'सति- 
पट्टान' का अर्थ है- स्मृत्युपस्थान । स्मृत्युपस्थान चार प्रकार से होता है-- 
१. कायानुपहयना द्वारा; २. वेदतानुपश्यवा द्वारा, ३. चित्तानुपश्यता द्वारा, 
और ४ धर्मानुपश्यना द्वारा । 

! १) कायानुपइ॒यना का अभ्यास करते हुए भिक्षु को अपने श्वास-प्रदवास 
की गति पर, दारीर की गति पर, सम्प्रज्ञाव पर, प्रतिकूलमतस्कार पर, 
घातुमनस्कार पर, शरीर-सम्बन्धी अशुभानुस्मृति पर, शरीर-रचना पर 
स्थूल-सूक्ष्मतया अनुवीक्षण करते हुए निरन्तर सावधान रहना चाहिये । 

(२) इसी तरह भिक्षु को सुखमय वेदना, दुःखमय वेदना, तथा भसुख- 
अदुःखमय वेदनाओं के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिये । 

(३) इसी तरह भिक्ष्‌ को स्वचित्त की गतियों के विषय में भी निरन्तर 
सावधान रहते हुए अभ्यास करना चाहिये । 

(४) और धर्मानुपश्यता की साधना करते हुए पाँच नीवरणों के विषय 
भें, पाँच उपादानस्कन्धों के विषय में, छह आध्यात्मिक और बाह्य आयतनों 
पर, सात बोध्यज्ू और चार आयेसत्यों के विषय में सतत चिन्तव करना 
चाहिये ॥ 
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द्वितीय सीहनादवग्गं में १० सूत्र हैं, जिनके क्रमशः ये चाम हैं -- 
दृ१ृ-चूछसीह॒रादसुत्त, १२. महासीहनादसुत्त, १३ महादुवखक्सन्धउुत्त, 
१६४. चुद्दुक्व॒दुक्खन्धसुत्त, १५. अनुमानसुत्त, १६- चेतोखिलसुत्त, १७- 
बनपत्थसुत्त, १४. मधुपिण्डिकसुत्त, १९. दं धावितक्‍्कयुत्त, २०. वितक्क- 
सण्ठानसुत्त। उनका संक्षेप क्रमशः इस प्रकार है-' 

११. चूरंपतोहना दसुत्त--इस सूत्र का उपदेश भगवान्‌ ने श्रावस्ती में 
भिक्षुसद्ध को किया था। इसमें बताया गया है कि दूंसरे सम्प्रदायों के 
प्रचलित धमे किन कारणों से बुद्धानुमोदितधर्म से अपकृष्ट हैं। उसमें 
कारंण हैं--१. यह सर्वेश्ञ भगवान्‌ द्वारा भ्रवेदित है; २. इस धर्म में भिक्षुओं 
की सर्वातिशायिनी श्रद्धा होती है; ३. इसके शास्ता तथा इसके मानने वाले 
सद्ध में भिक्षुओं की श्रद्धा होती है ४. झील पूर्ण करने की निरन्तर 
चाह बनी रहतों है; और ५. सब्रह्मचारी तथा उपासकों में सहृदयता बनी 
रहती है। इस धर्म को मानने वाले बीतराग, वीतद्वेष, वीतमोह होते 
हैं। ६. इस धर्म में भिक्षु उपादानों ( परिग्रह ) की इच्छा से रहित होते 
हैं। ७. सभी अहेत्‌ अविद्या का मूलतः त्याग कर चुके होते हैं । 

१२. महासीहनादसुत्त-भगवान्‌ ने वैज्ञाली के अपरपुर वनषण्ड में 
आयुष्मान्‌ शारिपुत्र को इस सूत्र का उपदेश किया था। इसमें बणित है कि 
सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त इस धर्म का त्याग कर वैशाली में जगह-जगह इस 
धममं की निन्‍्दा करता फिरता था। आयंशारिपुत्र ने भी एक दिन वेशाली 
में भिक्षा के लिये जाते समय उसके मुँह से यह निन्‍दा सुनी। विहार में 
लोटकर भगवान्‌ से चर्चा की कि सुनवखत्त वैश्ञाली में सरे आम धर्म की 
निन्‍दा करते फिर रहा है। 

भगवान्‌ ने कहा--सुनक्खत्त लिछछविपुत्त तो क्रोधी है, मोघ पुरुष है, 
वह तथागत की या तथागत प्रवेदितधर्म की विशेषता और उसकी गम्भी- 
रता क्या जाने ! प्रसद्भवश भगवान्‌ ने अपनी विशेषता बतलाते हुए कहा 
कि तथागत दशबल सम्पन्त होते हैं, चार वेशारचयुक्त होते हैं, तथागत 
की अभयता निःसीम होती है, वे आठों परिषदों में निर्भय हो कर मृगराज- 
बत्‌ विराजते हैं। वे चारों योनियों और प्रारब्धवश प्राप्त होने वाली 
प्राणियों की पाँचों गतियों को जानते हैं। प्रसज्भवश यहाँ भगवान्‌ ने अपने 
पूर्व॑जन्मों की तपस्विता, रूक्षाचार, जुगुप्सा, एकान्तसेवन, विकट भोजन, 
उपेक्षा विहार, तथा अपनायी गयी शुद्धियों का भी विस्तृत वर्णत विया 
है। जिनका निरूपण सूत्र में यथास्थान द्रष्टव्य है। 
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१३. महादुक्बक्खन्धसुत्त--इस सूत्र का उपदेश भी भगवान्‌ ने श्रावस्ती 
में हौ संघ को किया था। इस में बताया है--अन्य तैथिकों के मत से 
भंगवांन्‌ के मत में क्या विशेषता है ? क्‍या भेद है ? भगवान्‌ ने बताया कि 
दूसरे मत वाले निर्वाण तक पहुंचने के मार्ग के बारे में कुछ जानते ही नहीं 
वे न यह जानते हैं कि कामभागों का आस्वाद क्या है? उनका दुष्परि- 
णाम क्‍या है, छनका प्रतिनिसर्ग ( त्याग ) कैसे हो सकता है। इसी तरह 
वे रूपों के, वेदना के आस्वाद, आदीनव, व त्याग की विधि नहीं जानते तोः 
वे निर्वाण क्या प्राप्त करेंगे। 

१४. चूलदुक्लक्खन्धसुत्त - भगवान्‌ ने इस सूत्र का उपदेश शाकक्‍यों की 
राजधानी कपिलवस्तु नगरी में महानाम शाक्य को सामने रखकर कियाः 
था। इसमें भगवान्‌ ने बताया है कि रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पशें - 
ये पाँच काम भोग ( विषय ) हैं। इन में वास्तविक सुख कम दु:ख अधिक 
है। फिर भो समग्र जंगत्‌ इन्हीं के पौछे दोड़ रहा है, इन्हीं के पीछे पागल 
है, इन्हीं को लेकर अन्धा है, अशान्त है, और सन्‍्मागं से भठका हुआ है । 
ये तो दु खस्कन्ध हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि एक बार वे निम्नेन्ध सम्प्रदाय 
( जैव | साधुओं के यहाँ गये। वहाँ बातचीत में जेन साधुओं ने कहा कि 
सुख (ऐर्वयंमय ) की जीवन जीने से वास्तविक सुख प्राप्त नहीं 
होता, दुःख ( दुष्करचर्या, कठोर तप ) से ही सुख प्राप्त होता है। यदि 
सुख से ही सुख मिलता तो वर्तमान राजा बिम्बिसार को सबसे अधिक सुखी 
होना चाहिये था ! 


भगवान्‌ ने कहा कि राजा वस्तुतः सुखी नहीं है, वह बाह्य सुख तो 
जरूर भोग सकता है, परन्तु एकान्त जीवन की ध्यानभांवना में जो आनन्द 
है वह उसे कथमपि नहीं मिल पाता | वह एक घण्टा भी बन्द कमरे (एकान्त) 
में नहीं रह सकता, जब्र कि बुद्ध सात दिन तक एकान्त में समाधिनिष्ठ 
रहकर ऐकान्तिक सुख का अनुभव कर प्रमुदित रहते हैं। अत. वास्तविक 
सुख तो सद्धमं-पालन में है, राज्य-भोग में नहीं ॥ 

१५. अनुभानसुत्त -इस सूत्र का उपदेश भर्गक्षेत्र के सुंसुमारगिरिस्थ 
पेसकलावन-मृगदाव में आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन ने किया था। इसमें वे 
कहते हैं-कुछ पाषण्डी भिक्ष्‌ होते हैं जो आत्मप्रशंसा ही करते रहते हैं, 
दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, दुवंचन बोलते रहते हैं। किसी की दी हुई. 
सच्छिक्षा पर कान नहीं धरते, चिढ़ते रहते हैं, अपनी ही बात पर आग्रह: 
किये रहते हैं। इसके विपरीत, सम्माग्ग में वृद्धि चाहने वाला भिक्षु अपने- 
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पराये सभी का उचित सम्मान करता है। ओर दूसरों द्वारा दी गयी अच्छी 
शिक्षा ग्रहण करता है। इसे ग्रहण कर भिक्षु अपने विषय में चिन्तन करता 
है कि मैं कैसा हूँ ? इस आत्मप्रत्यवेक्षण से उसके अकुशल धर्म प्रहीण होते हैं 
ओर कुशल धर्मों की वृद्धि होती है। इसी आत्मप्रत्यवेक्षण को 'शीशे में मुँह 
देखना' दृष्टान्त से भली भाँति समझापा हैं।॥। 

१६ चेतोखिलसुत्त -इस सूत्र का भी भगवान्‌ ने श्रावस्ती में ही भिक्षु- 
सद्भू को उपदेश किया है। इस सूत्र में भगवान्‌ ने जिज्ञासु के चित्त के पाँच 
कील, काँटे ( गाँठें ) बताये हैं जिनसे जिज्ञासु लक्ष्य तक तो पहुँच ही नहीं 
पाता, अपितु अथाह दुःखसमुद्र में डूबने-उतराने लगता है। जो भिक्षु १. 
शास्ता के प्रति, २. धर्म के प्रति, ३. सद्छू के प्रति, ४. शास्ता द्वारा दी गयी 
वेशक्षा के प्रति सन्देह करता है, उनमें दोष निकलता है, या कुतक करता 
है, और ५. अपने सनब्रह्मचारियों से अलबन रखता है,--उसे समझिये कि वह 
इन पाँच चेतोखिलों की गाँठों के पकड़ में आ चुका है । 

इसी तरह, जो भिक्ष १. काम में अवीतराग है, २. काय में अवीतराग 
है, ३. रूप में अवीतराग है, ४. भरपेट भोजन कर दिन-रात आलूस्थ में ही 
डूबा रहता है, और ५. जो किसी देवता विशेष का, तद्रुप बनने के लिये, 
पूजा-पाठ करने लगता है--ये चित्त के पाँच बन्धन कहलाते है, जिन्हें काटे 
बिना भिक्षु निर्वाण की ओर कथमपि नहीं बढ़ सकता । निर्वाण की ओर तो 
वही बढ़ सकता है, जिसके उपयुक्त पाँच चेतोखिल और पाँच चेतोवि- 
निबन्ध विनष्ट हो चुके हों ॥। 

१७. वनपत्थसुत्त-भगवान्‌ ने इस सूत्र का उपदेश श्रावस्ती में ही 
सद्भु को सम्मुख कर किया था। इसमें उनका कथन है- भिक्षु को साधना- 
हेतु ऐसे एकान्तवास का चयन नहीं करना चाहिये जो ध्यानाभ्यास के लिये 
अनुकूल न हो, उसके लिये सुविधाएँ न हों, ध्यान-साधता के विरुद्ध पड़ने 
वाली परिस्थितियों में वह एकान्तवास उस भिक्षु को तत्काल त्याग देना 
चाहिये । हाँ, यदि किसी एकान्तवास ध्यान में अधिक से अधिक मन छगे, | 
वह अपनी साधना में आगे बढ़ रहा हो, तो वहाँ यदि कुछ कठिनाइयाँ भी 
हों तो, उन्हें सहत करते हुए उस अनुकू७ स्थान को नहीं त्यागना चाहिये। | 
क्योंकि साधना ही उसका चरम लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुँचने में वह 
स्थान सहायक है ।। 

१८. सधुपिण्डिकसुत्त--इस सूत्र का उपदेश भी भगवान्‌ ने श्रावस्ती में 
ही किया है। इसमें बहुत संक्षेप में झिक्षुओं को बताया कि जगत्मपच्च कैसे 
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बढ़ता है, और कंसे क्षीण हो सकता है। आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने भगवान्‌ 
का यह उपदेश भिक्षुओं को प्रतीत्यप्॒पुत्पादसिद्धात्त के सहारे से सम- 
झाया। भिक्षु इसे सुनकर प्रमुदित हुए। अन्त में महाकात्यायन द्वारा प्रति- 
पादित अर्थ की भगवान्‌ ने भी अनुमोदना की। और इस सूत्र का नाम 
आयुष्मान्‌ आनन्द के विदलेषण को मानते हुए 'मधुपिण्डिक' रखा ॥। 


१६. देघावितक्कसुत्त-इस सूत्र का उपदेश भगबान्‌ ने श्रावस्ती के 
जेतवनाराम में भिक्ष॒सद्ध को किया है। इसमें वे कहते हैं-वितकों पर 
विचार करते समय भिक्षु को पहले इनके दो भाग कर लेने चाहिये-- 
१. अकुशल, २. कुशल । क्योंकि अकुशल वितक अनर्थकारी हैं । अतः उन्हें 
छोड़ने का प्रयास करना चाहिये। और कुशल वितक॑ साधना में हितकारी 
हैं, अतः उन्हें ग्रहण करते रहने का प्रयास करना चाहिये । कामवितक्कं, 
व्यापादवितक, विहिसावितक आदि अकुशल वितकों का समूह सभी के छिये 
अनर्थंकारी होने से, भिक्षु द्वारा त्याज्य हैं, और इसके विपरीत, नैष्कस्ये- 
वितके, अव्यापादवितक आदि कुशल साधनानुकूल हैं। अतः उन्हें सवंथा 
ग्रहण, करने का प्रयास करना चाहिये । ताकि चारों ध्यानों की समापत्ति 
हो। अन्त में भगवान्‌ ने इसी बात का एक महामृगसद्धभ की उपमा द्वारा 
विशद ध्याख्यान किया |। 


२०. वितक्‍्कसण्ठानसुत्त - इस सूत्र का उपदेश भगवान्‌ ने श्रावस्ती के 
जेतवनाराम में भिक्षुसंघ को किया था। इसमें भगवान कहते हैं-भिक्षु 
को अपना चित्त अकुशल कर्मों की ओर से हटाकर कुशल कर्मों में लगाचा 
चाहिये। अकुशल कर्मों के दुष्परिणामों का चिन्तन करना चाहिये। यों 
अकुशलछ कर्मों की ओर मन को जाने ही न देना चाहिये। इसका एक मात्र 
उपाय यह है कि हम शुद्ध चित्त से अशुद्ध चित्त को. बराबर कठोरता से 
दबाते रहें कि उसमें किसी भी प्रकार के मलिन विचार आने ही न पावें 
इस प्रसंग में भगवान्‌ ने चित्त-निग्नह के पाँच उपाय बताये हैं । 
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मज्ञ्िमनिकायो 


( १. मूलपण्णासकं ) 


दे तस्स भगवतो अरहतो सम्मासस्बुद्धस्स ्् 


मज्ञमिमनिकायपालि 


( मलपण्णासक ) 
१. मूलपरियायसूत्तं 


१. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा उक्कट्ठायं विहरति [४ 3, 8. 7,. # 
४, ] सुभगवने सालराजमूले। तत्थ खो भगवा भिक्‍्खू आमन्‍्तेसि-- 
“'भिक्‍्खवो” ति। “भदल्ते” ति ते भिकंखू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदवोच--“सब्बधम्ममूलपरियायं वो, भिक्‍खवे, देसेस्सामि। त॑ सुणाथ, 
साधुक मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍ख्‌ | 
भगवतो पच्चस्सोसुं । 
% १. मूलपर्यायसूत्र 

१. ऐसा मैंने सुता है। एक समय भ्वगवान्‌ ( बुद्ध ) उककट्रा के सुभग बेन 
में किसी विशाछ साल वृक्ष के नीचे विराजमान थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं 
को सम्बोधित किया--'भिक्षुओ' । उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को ससम्मान “हाँ 
भन्‍्ते!-- कह कर उत्तर दिया) । 

तब भगवान्‌ ने उचित प्रसंज् जान कर उन सिक्षुओं को छपदेश करना 
प्रारम्भ किया--“भिक्षुओ ! मैं तुम्हें जगत में दुसागान स्थुल-सूक्ष्म तत्वों का 
मूल (आंदि) कारण समझाता हूँ, इसे ध्यानपृर्वक सुनो और (मैं जो कहें, ) 


उसे भी प्रकार मन में घारण करो ।” “अच्छा भन्‍्ते” कहकर भिक्षुकों ने भगवान्‌ 
को सविनय प्रत्युत्तर दिया । हे 


१. इस सूत्र का दर्शन यह है--संसार में जितनी भी संज्ञायें ( वाम ) हैं, 
भले ही वह पृथ्वी हो या जल, तेज हो या वायु, प्राणी, देवता, प्रजापति, ब्रह्मा, 
एकत्व-नातात्व, निर्वाण आदि सभी नामों का प्रयोग व्यवहारसात्र के लिये है। किसी 
झनाड़ी (परथग्जन) संसारी जन से लेकर परमज्ञानी जीवन्मुक्त अहँत्‌ तक सभी 
व्यवहार में इन छब्दों का प्रयोग करते हैं । अन्तर यही है कि अनाड़ी इन संज्ञाओं 
को परमार्थत: भी नित्य समझकर उनमें लिप्त रहता है, और परमार्थंत: इन के 
धन्य स्वभाव का ज्ञान रखने वाला अहंत्‌ - इनमें लिप्त जम । न्‍्ज जौ के 

(8 
सर 


विका  <- जिसने जो.स्तर आ्ञाप्त कर. वह "तद वार है शी: न गे कट 
५ परमोर्यड़प देखपाता है। बोर नव बन दर सा ् उप 
४ के 9७२३२ ३2 । 


; है ५2 
| झा ् + >- 
५ कक, . ऐ | हे कक फ- * 


|] मज्झिसनिकाय 


१. पुथुज्जनवसेन नयभूमि 
तस्स अपरिज्ञातत्ता 
भगवा एतदवोच-- 


२. “इध, भिक्‍्खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरिय- 
घम्मस्स अकोविदो, अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावो सुप्पुरिस- 
धम्मस्स अकोविदो, सप्पुरिसधम्मे अविनीतों-पठाव पठवितों सञ्जानाति; 
पर्ठाव पठवितों सञ्ञजत्वा पठावि मञ्जति, पठविया मज्ञजति, पठवितों 
मठ्ञजति, पठावि मे ति मठ्जति, पठवि अभिनन्दति। तं किस्स हेतु ? 
“अपरिज्ञातं तस्सा' ति वदामि । 

“आप आपतो सञ्जानातिं; आपं आपतो सज्जत्वा आपं मज्जति, 
आपस्मि मञ्जति, आपतो मञ्ञजति, आप॑ मे ति मञ्जति, आपं अभिनन्दति। 
तें किस्स हेंतु ? 'अपरिज्जातं तस्सा' ति वदामि। 

“तेजं॑ तेजतो सञ्जानाति; तेज॑ तेजतों सञ्जत्वा तेज॑ मज्जति, [8.2, 
]५. 4| तेजस्मि मज्जति, तेजतो मज्जति, तेजं मे ति मज्जति, तेजं- 
अभिनन्दति। त॑ किस्प्त हेतु / “अपरिज्जातं तस्सा' ति वदामि। 


१. पृथ्जन की दृष्टि से तत्त्वों की वास्तविकता का विवेचन-- 


९. भगवान्‌ ने यह कहा--' भिक्षुओं ! इस संसार में जिसने बड़े-बूढों से 
परमार्थ तत्त्व के विषय में कुछ भी न सुना हो, ऐसा अनाड़ी (+>प्ृथग्जन) जो 
_ कि आर्येसिद्धान्तों के विषय को कुछ भी नहीं जांनता, आरयंधर्म के बारें में 
* 'नासमप्न, आये-धर्म तक न पहुँचा हुआ और सत्पुरुषों की बातों को न समझने 
वाला, सत्पुरुषों के मार्ग को न जानने वाछा, सत्पुरुषों द्वारा आचरित धर्मों से 
अपरिंचित अज्ञ पुरुष--पृथ्वी को पृथ्वी की तरह जावता है, पृथ्वी को पृथ्वी के 
तौर पर जानकर उसे पृथ्वी मानता है, प्रृथ्वी द्वारा ( उत्पन्न हुआ ) मानता है, 
(उसका नाश भी ) पृथ्वी से मानता है, “यह प्रथ्वी मेरी है'-ऐसा मानता हैं; 
उस पृथ्वी करा अभिनन्दन करता है । वह किसलिये ? इस पर मैं तो यही कहूंगा 
कि उस अज्ञ को इस पृथ्वी के विषय में ठीक से नहीं मालूम है। (१) 

वह जल को जल की भाँति जानता है, जल को जल के तौर पर जान कर 
एसे जल मानता है, जल द्वारा उत्पन्न हुआ मानता है, जछ से ( छस का नाश ) 
मानता है, 'यह जल मेरा है' -यह अभिनिवेश करता है, उस का अभिननन्‍्दन 
करता है | वह किस लिये ? इस बारे में भी मेरा यही कहना है कि वह भ्ज्ञ इस 
विषय में ठीक से नहीं जानता। (२) 


वह तेज(कों तेज की तरह*जानता है, _ वैसा जानकर उसे तेज मानता है, तेज 


का! मानता हे तैजल्से उत्पन्न मानता हैं, तेज से ही उसका हक गज, 


“यह तेज मेरा'है'--ऐसा मानता है, उस तेज को अधिनल्दन करता है।““(३)८* 


च्ज््े - 3० व श्छै 
हि >> द्छ का 5 


| ष 


“बायं वायतो सञ्जानाति; बायं वायतो सम्जत्वा वायं मज्ञति; 
वार्यस्पि मञ्जति, वायतों मञ्जति, वाय॑ मे ति मज्जति, वायं [7९. 2] 
अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 'अपरिउ्ञातं तस्सा' ति वदासि । 

३. “भूते भूततो सञ्जानाति; भूते भूततो सजञ्ञत्वा भूते मज्जवि, 
भूतेसु मज्ञमति, भूततो मञ्ञति, भूते मे ति मज्जति, भूते अभिनन्दति। त॑ 
किस्स हेतु ? 'अपरिज्ञातं तस्सा' ति वदामि। 

'देवे देवतो सञ्जानाति, देवे देवतो सज्ञजत्वा देवे मज्जति, देवेसु 
मज्ञति, देवतो मञ्जति, देवे मे ति मञ्जति, देवे अभिनन्दति | त॑ किस्स 
हेतु ? 'अपरिउ्ञातं तस्सा' ति वदामि। 

“पजापति पजापतितो सजञ्जानाति; पजापति पजापतितो सम्जत्वा 
घजापरति'मज्ञति, पजापतिस्मि मज्जति, पजापतितो मञ्ञति, पजापरति मे 


वह वायु को वायु की तरह जानता है, वैसा जानकर उसे परमाथंत: वायु मान ि 
बैठत! है, वायु में ( व्याप्त) मानता है, उसका वायु से ही (नाश) मान बैठता है 
है, 'यह वायु मेरी है-- ऐसा अभिनिवेश करता है, और उसका अभिनन्दन 
(राग) करता है। वह किस लिये ? इस पर मेरा उत्तर तो फिर वही है कि वह 
अरमार्थंतः उस बारे में अनभिज्ञ है। (४) के 
देवयोनियों में पृथग्जनों का अभिनिवेश--- 5 

३. भूतप्रेतों) को भूतों के रूप में ही जानता है, वैसा जानकर उन्हें भूत मानता 

_. है, भूतों में (व्यास) मानता है, भूतों से उत्पन्त मानता है, धूतों से (उनका नाश) 

भानता है, 'ये भूत मेरे हैं'--ऐसा मानता है, यों इन भूतों का ध्भिनन्दन करता 
है । वह किस कारण ? मैं तो समझता हूँ कि उसे उनके विषय में भी वास्तविकता 
ज्ञान नहीं है। (५) 

वह देवों को देव रूप में जानता है, देवों को देवों के रूप में जानकर उन्हें 
देव मानता हैं, देवों में (व्याप्त) मानता है, देवों को देवों से उत्पन्न हुआ मात्तता 
है, देवताओं से उनका नाश मानता है,--'ये देव मेरे हैं” ऐसा उनमें अभिनिवेश 
करता है, और उनको लेकर खुशियाँ मनाता है। वह किस लिये ? क्‍योंकि उसे 
सही बात मालूम नहीं है। (६) 

वह प्रजापति ( सृष्टिकर्ता ) को प्रजापति की तरह जानता है, उसे उस 
तरह जातकर प्रजापति के रूप में मानता है, प्रजापति में व्याप्त मानता है, उसे 
(पूर्व) प्रजापति से उत्पन्न मानता है, उसका (अन्य) प्रजापति से नाश मानता है; 


_ १. बोद्धवाडू मय के अनुसार इस :ज० अत भूत-प्रेतों से लेकरू अभिभु! « 
# तक सस्री प्राणी देवयोनि में पुरिगणित हैं। . क 


हि सज्म्षिमनिकाय 


ति मज्ञति, पजापति अभिनन्दति | तं किस्स हेतु ? “अपरिज्ञातं तस्सा" लि 
ति वदामि । 
“ब्रह्म' ब्रह्मतो सञ्जानाति; ब्रह्म ब्रह्मतो सउ्अत्वा ब्रह्म मज्जति, 
। ब्रह्मस्मि मज्जति, ब्रह्मतो मउ्जति, ब्रह्म में ति मञ्जति, ब्रह्म अभिनन्दति। 
| तं किस्स हेतु ? “अपरिज्ञातं तस्सा' ति वदामि। 
। “आ।भस्सरे आभस्सरतो सञ्जानाति; आभस्सरें आभस्सरतो सम्जत्वा 
आभिस्सरे मजञ्ञजति, आभस्सरेसु मत्जति, आभस्सरतों मज्ञति, आभस्सरे 


में ति मञ्जति, अभस्सरे अभिनन्दति। तं किस्स हेतु ? 'अपरिअ्जातं तस्सा” 
ति वदामि । | 


। “सुम्किण्हे सुभकिण्हतो सञजानाति; सुभकिण्हे सुभकिण्हतों सण्जत्वा 
|] सुभकिण्हे मज्ञति, सुभंकिण्हेस मझजति, सुभकिण्हतो मज्जति, सुभ्नकिण्हे 
में ति मजञ्ञति, सुभकिण्हे अभिनन्दति। त॑ किस्स हेतु ? 'अपरिज्ञातं तस्सा” 
ति वदामि । । 
| [8 3] “बेहप्फले वेहप्फलतो सञ्जानाति; वेहप्पड़े -वेहप्फततो... 
| सउ्जत्वा वेहप्फले मज्ञति, वेहप्फ़लेसु मञ्जति, वेहप्फलतों मज्ञति, ९ 
: बेहप्फले मे ति मञ्ञति, वेहप्फले अभिनन्दति। तं किस्प्त हेतु ? 'अपरि- 
३ ज्ञांतं तस्सा' ति वदामि । 


« “यह प्रजापति मेरा हैं--उसमें ऐसा राग करता है, उसका अभिनन्दन करता है। 
* बह किस लिये ? क्यों कि उसे सही स्थिति:क्या ज्ञान नहीं है। ७) हर 
ब्रह्म को ब्रह्मा के स्थूल रूप से जानता है, एसे स्थुरू रूप से जानकर 
वास्तविक मानता है, ब्रह्मा में ध्याप्त मानता है, उससे (उत्पन्न) मानता-है; उससे 
(उसका नाश) मानता है, “यह ब्रह्मा मेरा है'--ऐसा उसमें राग करता है, और | 
इसका हर प्रकार सें अभिनन्दन करता है। यह ऐसा किस हछिये करता है? मैं । 


। समझता हूँ कि उस अनाड़ी को इस ब्रह्मा का ( यथाभूत ) ज्ञान नहीं है। (८) 

क्राभास्वर देवों श्राभास्वर देव के रूप से ही जानता है, उन्हें इस तरह 
जानकर उन्हें भाभास्वर ही मानता है, आभास्वरों में (व्याप्त) मानता है, आभाः 
स्वरों से (उत्पाद विनाश) मानता है, 'ये अ्राभास्वर देव मेरे हैं-ऐसा मानता 
है, ( और इसी रूप में ) उनका अभिनन्‍्दन करता है। वह ऐसा ( राग और 

| अभिनिवेश ) किस लिये करता है ? मैं समझता हूँ, उसे वास्तविकता का ज्ञान 

| न होने के कारण ऐसा करता है। (९) 

। शुभक्ृत्स्त देवों को शुभकृत्स्त देवों के रूप में समझता है***'"'॥ (१०) 

बृहत्फल देवों को बृहत्फल देवों के रूप में समझता है*"***"। (११) 


है 


5! ७ 


<] 


“अभिभुं अभिभुतो" सञ्जानाति; अभिभुं अभिभुतों सजञ्जत्वा [४: 5] 


अभिभुं मज्जति, अभिभुस्मि मज्ञति, अभिभुंतो मज्जति, अभिभु मेंतिः 


मज्ञजति, अभिभुं *** । तं किस्स हेतु ? 'अपरिज्ञातं तस्सा' ति वदामि। 
“आकासानचायतनं आकासानचायतनतो सञ्जानाति; आकासा- 


नच्चायतनं आकासानसञ्वायतनतो सज्जत्वा आकासानअायतनं मज्जति, 


आकासानचायतनस्मि मञ्जति, आकासानचायतनतो मज्जति, आका- 
सानआखायतनं मे ति मञ्जति, आकासानअआायतनं अभिनन्दति। तं किस्स 
हेतु ? “अपरिज्ञातं तस्सा' ति वदामि। 

“विज्ञाणचायतनं विज्ञाणअायतनतो सञ्जानाति; विज्ञाणआायतनं 
विज्ञाणञ्चायतनतो सञ्जत्वा विज्ञाणआ ाय॑तनं मज्जति, विज्ञा- [. 3] 
णशञ्चायतनस्मि मञ्जति, विज्ञाणओअायतनतो मज्जति, विज्ञाणआायततन में 
ति मञ्ञजति, विज्ञाणचायतनं अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 'अपरिज्ञातं 
तस्सा” ति वदामि 

“आकिञ्ज्ञायतनं आकिच्वज्ञायतनतो सञ्जानाति; आकिश्वउ्ज़ान 
पतन आकिच्ज्ञायतनतो सञ्जत्वा आकिच्ज्ञायतनं मञ्जति, आकिख- 
उजायत॑नस्मि मञज्जति, आकिचअ्ज्ञायतनतो मज्जति, आकिचज्वायतनं 
में ति म|ज्जति, आकिअ्ज्ञायतनं अभिनन्दति | तं किस्स हेतु ? 'अपरि- 

कुू्ात तससा' ति वदामि।. 

“नेवसज्ञानासञ्ञायतनं नेवसञ्ञानासञ्ञायतनतो सज्जानाति; 
नेवंसञ्ञानासञ्जायतनं नेवसठआानासञ्जायतनतो सज्वत्वा नेवसञ्जञाता- 


सञ्मायतनं मज्जति, नेवसञ्जञानासञ्ञायतनस्मि मज्ञति, नेवसउ्जाना- 


अभिभु देवों को अभिभू देवों के रूप में समझता है'*****। (१२) 
४. अनन्त आकाण के निवासी देवताओं को आकाश्यानन्त्यातन देवों के रूप 
. में जानता है”“**"। (१३) 

अनन्त विज्ञान के वासी देवताओं को विज्ञानानन्त्यायतन देवों के रूप में 
जानता है**'* (१४) 

अकिञ्वन आयतन (विस्तार) वाले देवों को आकिअन्‍न्यायतन देवों के रूप में 
जानता है “***। (१५) 

जिनको न संज्ञा (उ-होश) है न भसंज्ञा (+-बेहोणी)--ऐसे आयतनवाले 
देवताओं को उसी (नैवसंज्ञानासंज्ञायतन) रूप में जानता है''**“'। (१६) 


१. अभिभूतो-रो ०, ना०, स्या० । 


॥४ 


८. सझज्झिमनिकाय 


सञ्ञायतनतो मज्ञति, नेवसठ्ञानासञ्ञायतनं मे ति मज्ञजति; ने वसउ्जा- के 
चासञ्ञायतनं अभिनन्‍्दति। तं किस्स हेतु ? “अपरिज्ञातं तस्सा' ति 
वदामि। 

[8. 4] ५. “दिद्ठ दिद्ुतो सञ्जानाति; दिद्ठः दिद्ुतो सज्ञत्वा दिट्ठ 
मज्ञति, दिदृस्मि मझ्जति, दिद्युतो मज्जति, दिद्व मेति मज्ञति, दिद्व 
अभिनन्दति। त॑ किस्स हेतु ? “अपरिज्जातं तस्सा' ति वदामि। 

“सुत॑ सुततो सजञ्जानाति; सुतं सुततो सज्ञत्वा सुतं मज्ञति, 
सुतस्मि मञ्जति, सुततो मञ्ञति, सुतं मे ति मज्जति, सु अभिनन्दति । 
[. 6] तं किस्स हेतु ? “अपरिड्ञातं तस्सा' ति वदामि । 

“मुतं मुततो सञ्जानाति; मुतं मुततों सञ्जत्वा मु मञ्ञति, मुतस्मि 
मञ्ञति, मुततो मज्ञति, मुतं मे ति मज्ञति, मुत्त अभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? “अपरिज्ञातं तस्सा' ति वदामि। 

*विज्ञातं विज्ञाततो सञ्जानाति; विज्ञातं विज्ञाततो समज्जत्वा 
विज्ञातं मञ्जति, विज्ञातस्मि मञ्ञजति, विज्ञाततो मज्ञजति, विज्ञातं 
मे ति मज्ञति, विज्ञातं अभिनन्दति। त॑ किस्स हेतु ? “अपरिज्ञातं तस्सा' 
ति वदामि | 

॥ ६. “एकत्तं एकत्ततो सज्जानाति; एकत्तं एकत्ततों सजञ्ञजत्वा एकत्तं 
| मज्ञति, एकत्तस्मि मञ्जति, एकत्ततो मज्ञति, एकत्तं मे ति मञ्जति, 

| एकत्तं अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 'अपरिज्ञातं तस्सा' ति वदामि। 

| “नानत्तं नानत्ततो सञ्जानाति; नानत्तं नानत्ततो सञ्जत्वा नानत्तं 

। मज्ञति, नानत्तस्मि मज्ञति, नातत्ततो मञ़्जति, नानत्तं मे ति मञ्ञजति; 

| नानत्तं अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? “अपरिड्जातं तस्सा' ति वदामि। 

| -... #सब्बं सब्बतो सज्जानाति; सब्बं सब्बतो सज्ञजत्वा सब्बं मज्ञति, 

| [२. 4] सब्बस्मि मज्जति, सब्बतो मज्ञजति, सब्बं मे ति मञ्ञति, सब्बं 

। अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 'अपरिउ्जातं तस्सा' ति वदामि। 


६. देखे गये को देखे गये रूप में ही जानता है''' *** (१७) 
सुने हुए को सुने हुए रूप में ही जानता (5 व्बक (१८) 
स्मृति में आये को स्मृत रूप में ही जानता ' अर । (१९) 
जाने हुए को जाने हुए (विज्ञात) के रूप में ही जानता है“ (२०) 

॥ | ६. एकत्व (अकेलेपन) को एकत्व के रूप मे ही जानता है””**। (२१) 

|| चानात्व (अनेकत्व) को नानात्व के रूप में ही जानता है" ***। (२२) 

समग्र (>-सवे) को समग्र के रूप में ही जानता है'****'। (२३) 


मुरूपरियायसुत्त न 


“तिब्बानं तिब्बानतो सञ्जानाति; निब्बानं निब्बानतो सज्जत्वा 
'निब्बानं सञ्जति, निब्बानस्म मज्ञति, निब्बानतों मञ्जति, निब्बानं 
मे ति मज्ञजति, तिब्बानं अभिनन्दति | तं किस्स हेतु ? “अपरिज्जातं तस्सा' 
ति बदामि । 

२. सेक्वबसेन नयभूमि 
" तस्स परिज्ञेय्यत्ता 

७. “यो पि सो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सेक्‍्खों अप्पत्तमानसों अनु- [8. 5] 
त्तरं योगक्खेम॑ पत्थयमानो विहरति सो पि पठवि पठवितो अभिजानाति; 
पर्ठाव पठवितो अभिज्ञाय पर्ठाव मा सड्ञि, पठविया मा मज्जि, पठवितों 
मा मसज्ञि पठविंमेे ति मा मडिञि, परठाव माभिनन्दि। लं किस्स हेतु ? 
'परिज्जरेय्यं तस्सा' वि वदामि। [ए. 7] 


निर्वाण (+-मोक्ष) को निर्वाण के रूप में जानता है, निर्वाण को निर्वाण 
के रूप में जानकर उसे वैसा ही मानता है, निर्वाण में (व्याप्त) है, उसका निर्वाण 
से ( ही उत्पाद, विनाश) होता है, “यह मेरा निर्वाण है'--ऐसा अभिमान करता 
है, उसका अभिनन्दन करता है। वह किस लिये ? मैं तो ऐपा मानता हूं कि उसे 
निर्वाण के विषय में सम्यग्ज्ञान नहीं है। (२४) 

२. उपयुक्त तथ्यों के विषय सें शैक्षों) की दृष्टि-- 

७. और भिक्षुओ ! जो भिक्ष क्षैक्ष ( सद्धमं में कुछ कम दूरी तक आरूढ ) 
है, पहुंचे हुए मेनवाला नहीं है, (परन्तु) सर्वोत्तम कल्याणकारी पद की चाह में 
दिन रात लगा रहता है, वह भी पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में समझता है, पृथ्वी को 
थृथ्वी के तोर पर समझ कर “पृथ्वी! मानया न मानें, उसे पृथ्वी में (व्याप्त) 
घने या न माने, पृथ्वी से उसका ( उत्पाद-विनाश ) माने या न माने, उसके 
विषय में “यह पृथ्वी मेरी हैः--यह अभिनिवेश करे या न करे, उसका अभिनन्दन 
करे या त करें । यह सब (सस्देह) किस कारण है ? इस पर मैं तो यही कहूंगा कि 
उसे (शैक्ष को) अभी बहुत कुछ सीखना (जानना) है । 


१. बौद्ध शास्त्रों में मनुष्यों के दो विभाजन हैं--१. जो सत्पथ पर आरूढ़ 
नहीं हुए, उन्हें 'पृथरजन” (>-अज्ञ) कहते हैं; २. जो सन्‍्मार्ग पर दृढतापूर्वक चछ 
रहे हों उन्हें, “आये? कहते हैं । इन भायों में भी जिन्हें अभी कुछ करना-सीखना है 
उन्हें 'शैक्ष! (--१- स्ोतआपन्न, २ सकृदागामी और ३ अनागामी ) कहते हैं । 
और जो मुक्त हैं, कृतकृत्य हैं उन्हें 'अशैक्ष! या “अहंत्‌” कहते हैं । -तथागत (बुद्ध) 
इन सबसे ऊपर हैं । 
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“आपं'*'पे०“'तेंजं ” वायं भूते ““देवे*“पजार्पति' ब्रह्म “*“आभस्सरे 
“ सुभकिण्दे “ वेहप्फले * अभिभुं'आकासानञ्चायतनं *** विड्ञाणेज्जा- 
यंतनं * आकिज्चज्ञायतन *नेवसंञ्जानासञ्जातनं' “'दिट्ठ ** सुतं'*: मुर्त 
-““विज्ञातं ''एकत्तं'नानत्तं “ सब्बं““चिब्बानं तिब्बानतो अभिजानाति; 
निब्बानं निब्बानतो अभिज्जाय निब्बानं मा मण्ति, निब्बानस्मि मा 


मड्जि, निब्बानतो मा मड्जि, निब्बानं मे ति मा मड्यि, निब्बानं साभि- 


नन्दि। तं किस्स हेतु ? 'परिज्जेय्यं तस्सा' ति वदामि। 


३. खी गासववसेन नयभुमि 
१. तस्त्त परिज्ञातत्ता 
&. “यो पि सो, भिक्‍्खवे, भिक्खु अरहं खीणासवों वुंसितवा कतकर- 
णीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्यो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मदड्जा 
विमुत्तो सो पि पर्वाव पठवितो अभिजानाति; पर्ठाव पठवितो अभिज्ञाय 
परठाव न मज्जति, पठविया न मञ्जति, पठवितो न मञ्जति, पठवि मे ति 


जल ****** तेज ** “वायु को '““भूतों को ““***देवताओं को" ** *** प्रजापति 'को 
हिलिन्डन ब्रह्मा को” “**;आऑभास्वर देवताओं को ***“**, शुभक्ृत्स्तको, बृहत्फल देवों: 
को"; अभिभु देवों को***, आकाशानन्त्यॉयतन देवों को'**, विज्ञाचानन्त्यायतना 
देवों को “**; आकिअन्यायतन देवों को '*”, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन देवों को'“'; दृष्ठ 
को*** / अत कोः'ः ***' स्मृत को ** > विज्ञात को****** / एकत्व को ''*, नानॉत्व 
को“, सर्वेको”“', निर्वाण को निर्वाण के रूप में समझता है, परल्तु निर्वाण: 
को निर्वाण! की तरह समझ कर उसे . 'निर्वाण”- साने या न माने, उसे निर्वाण-में 
माने या ने माने, तिर्वाण से उसका ( उत्पाद-विनाश ) माने या न सानें, उसके 
विषय में 'यह निर्वाण है--यह अभिनिवेज्ञ करे मर न करे, उसका अभिनन्दन करे 
या न करे--यह सब सन्देह किस छिये ? मेरा उत्तर हँ--अभी * । 

३. क्षोण्तत्रव सिक्षु को दुष्ट से उपयुक्त तस्वों को.वाह का विवेचनं-- 

८. भौर भिक्षुओं ! जो भिक्ष्‌ अहंत्‌ (ज्ञानी) रो चुक्का है, क्षीणाल्रव (5विगत- 
मर) हो चुका है, ब्रह्मचयेवास ( गुरुमुख से शिक्षा ) पूरा कर चुका है, अपने सभी - 
कतेव्य पूरे कर चुका है, ओर जिसने. समग्र सांसाहिव अपने कन्धों से उत्तार 
फेंका है, सत्य तत्त्व प्राप्त कर चुका है, झव-बन्धनों' को काट चुका है, यथार्थ 
ज्ञान पा कर मुक्त हो गया है वह भी पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में ही पहचानता हैं, 
(परन्तु) वह पृथ्वी को पृथ्वी की तरह पहचानकर उसे पृथ्वी में व्याप्त नहीं 


मानता, पृथ्वी से (उसका उत्पाद-विनाश) नहीं मानता, “यह प्रृथ्वी मेरी है--- 
ऐसा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस रूप में अभिनन्‍्दन ही करता है» 


मूछूपरियायसुत्त | 


व मञ्जति, पठवि नाभिनन्दति। तं किस्स हेतु ? परिज्ञञातं तस्सा ति 
वदामि। 

“आप॑' "पे० ““'तेज॑ं'“'वायं *'भूते"“देवे**पजापति'* ब्रह्म *** आभस्सरे 
““सुभकिण्हे * वेहप्फले““अभिभुं ” आकासानऊ वायतनं*** विज्ञाणञ्वा- 
यतन॑ “:आकिज्चज्ञायतनं “* नेवसठजआानासञ्जायतन-**दिद्ठु *** सुतं** 
मुत““'विज्ञातं ““एकत्तं ““नानत्तं" “सब्बं “निब्बानं निव्बानतो अभिजा- 
नाति; निव्बानं निव्बानतो अभिज्ञाय निब्बानं न मञ्जति, निब्बानस्मि न 
मज्ञति, निब्बानतो न मज्ञति, निब्बानं में ति न मज्जति, निब्वानं 
नाभिनन्दति | त॑ किस्स हेतु ? 'परिज्ञातं तस्सा” ति वदामि । 


२. तस्त वोतरागत्ता 


९. “यो पि सो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अरहं खीणासवों वुसितवा [ 8. 6 ] 
कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थों परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मर 
दज्ञा विभुत्तो सो पि पठावि पठवितों अभिजानाति; पठवि [ 7. 5, ५. 8 | 


यह किस कारण ? क्‍योंकि उसने पृथ्त्री तत्त्व के विषय में यथाभुत रूप में सब कुछ 
जान लिया है--मैं तो यही कहूंगा। है 
जल को *:", तेज को, वायु को:', भूंतों को “देवों को ***, प्रजापति को*** 
ब्रह्मा को "”, आभास्वर देवों को, शुभकत्स्न देवों को “*, दृहत्फछ देंवों को'* च्क 
; अभिभ देवों कौ***, क्षाकाशानन्त्यायतन देवों को”, विज्ञानानन्त्यायन देवों को*5,. 
* आकिव्वस्यायतन देवों को””, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन देवों को***, दृष्ट'“, श्रुत* 
स्मृत***, विज्ञात***, एकत्व***, नानात्व**', सर्व, निर्वाण को निर्वाण के रूफ 
में पहचानता है, निर्वाण को निर्वाण के रूप में पहचान कर उसे नहीं मानता, न 
निर्वाण मेंध्मानता है, न हक 4 “ मानता है, न “निर्वाण मेरा है? --ऐसा अधि> 
निवेश करता है, न उसका अभिनन्दन ही करता है। यह किसलिये ? मैं तो यही' 
कहूंगा वह इन तत्त्वों के व कत य में यथाभूत रूप से जान चुका है। इसीलिये इन 
तत्त्वों में उसका राग या हे नहीं होता ]। (१) 

९. और भिक्षुओ ! जो पझिक्ष्‌ बहेत्‌ हो चुका हो, कायिक वाचसिक मानसिक 
कालों से छुटक।रा पा चुका हो, ब्रह्मचयंवास पूरा कर चुका हो, अपने सभी कतेंव्य 
पूरे कर चुका हो, ओर जिसने समग्र सांसारिक भार अपने कन्धों से उतार फेंका हो, 
सत्य तत्त्व तक पहुँच चुका हो, अपको सभी भवबन्धों को काट चुका हो, सम्यस्शाल 
-आप्त कर विमुक्त हो चुका हो, वह भी पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में पहचानता है, उसे- 
उप्त रूप में पहचानकर उसे नहीं मानता, पृथ्वी में ( व्याप्त ) नहीं मानता, पृथ्वी से 
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शपरठवितो अभिज्जाय पठवि न मजञ्जति, पठविया न मज्ञजति, पठवितो न 
मञ!्ञति, पठवि में ति न मज्जति, पठवि नाभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 
आया रागस्स, वीतरागत्ता । 

“आपं पे ० तेज॑वायं : भूते““देवे”“पजापति 3 ब्रह्म “> आभ- 
-स्सरे *“ सु भकिण्हे . वेहप्फले -अभिभुं “आकासानड्चायतन ” बिज्जञा- 
णञ्बायतन॑ आकिज्चज्ञायतनं _ नेवसञ्जानासञ्ञायतन्‌ दिद्ठ॒ *“सुत 
--* मुतं ““ विज्ञातं॑ एकत्त॑ नानत्तं सब्बं॑ निब्बानं निब्बानतों अभि- 
ज्ञानाति; निब्बानं निव्बानतो अभिज्ञाय निब्बानंन मज्ञति, निब्बानरस्मि 
ज्ञ मञ्ञति, निब्बानतो न मज्जति, निब्बानं मे तिन मज्ञति, निब्बानं 
नाभिनन्दति | त॑ किस्स हेतु ? खया रागस्स, वीतरागत्ता। 

३ तस्स बीतदोसत्ता 

१०. “यो पि सो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु अरहं खीणासवो वुसितवा कतकर- 
जीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्यो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मदज्ञा 
विमुत्तो सो पि पर्ठाव पठवितों अभिजानाति; पठवि पठवितो अभिज्ञाय 
पर्ठाव न मञठ्जति, पठविया न मज्ञति; पठवितो न मञ्जति, पर्ठाव मे ति 

न मञ्ञति, पठवि नाभिनन्दति। तं किस्स हेतु ? खया दोसस्स, वीत- 
दोसत्ता । 
“आपं “'पे० “तेज॑ *'वाय॑**' भूते** “देवे“'पजापति'' “ब्रह्म * आभस्सरे 
सुभकिण्हे'वेहप्फले “अभिभुं आकासानउ्चायतनं *** विज्ञाणज्चायतनं 


कि 3:32 2-2 च कदड कारक एक पक ग्पपकत “ला तल टाल 
(जत्पाद-विनाछ) नहीं मानता, पृथ्वी मेरी है- यह अभिनिवेश नहीं करता, न 
उसका अभिनन्‍्दन करता है। यह सब किस छिये ? क्योंकि उसका इन तत्त्वों के 
प्रति राग क्षीण हो गया है; वह स्वेधा वीतराग हो चुका है । 

जल-**““तेज “:“* निर्वाण का अभिनन्दन भी नहीं करता । ऐसा क्‍यों ? ऐसा 
इसलिये क्रि उसका इन सभी तत्त्वों के प्रति राग क्षीण हो चुका है । वह सर्बंधा 
बीतराग हो चुका है । (२) « 

१०. भिक्षुओ ! और वह भिक्ष्‌ जो अहँत्‌ हो चुका हो, क्षीणास्रव हो चुका 
जो, ब्रह्मचर्यावास पूरा कर चुका हो, ऋृतकाय हो चुका हो, सांसारिकभार कन्धों से 
उतार फेंक चुका हो, अधिगतयाथातथ्य हो, भवबन्धनों से मुक्त हो चुका हो, जीव- 
नममुक्तावस्था में पहुँच गया हो, वह भी पृथ्वी को पृथ्वी के तौर पर पहचानता ; 4 
और पृथ्वी का अभिनन्दन नहीं करता । ऐसा क्‍यों ? मेरी समझ से ऐसा इस लिये 
(के उसके सर्व कार के दृ ष क्षीण हो चुके हैं, वह वीतद्वंष हो चुका है । 

जल'** “तेज '“'**“वायु ७००१००० निर्वाण को '** ““अभिननन्‍दन नहीं करता । बह 


कक 


हे 


मूल्परियायतुत्त १ 


**आकिज्चञ्ञायतनं *' नेवसञ्ञानासञ्जायतनं"“' दिट्रूं '** सुतं *** मुतं'** 
बिज्ञातं - एकत्तं*“'नानत्तं ““ सब्बं““ निव्बानं निव्बानतो अभिजानाति; 
निब्बानं निब्बानतो अभिज्जाय निब्बानं न मज्जति, निब्बानस्मि न 
मज्ञति, निब्बानती न मज्जति, निब्बानं मे तिन मउ्जति, लिब्बानं 
नाभिनन्दति। त॑ किस्स हेतु ? खया दोसस्स, वीतदोसत्ता । 

४. तल्स वीतमोहत्ता 

११. “यो पि सो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु अरहं खीणासवो वुसि- [ 8.7 | 
तवा कतकरणीयी ओहितभारो अनुत्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो 
सम्मदऊ्ञा विमुत्तो, सो पि पठवि पठवितो अभिजानाति पर्दाव 
पठवितो अभिज्ञाय पर्ठाव न मज्ञति, पठविया न मज्जति, पठ- [73.9] 
बितो न मउजति, पठाव मे तिन मज्ञजति, पठावि नाभिनन्दति । तं किस्से 
हेतु ? खया मोहस्स, वीतमोहत्ता । 

“आपं ** पे० ““ तेज॑ *** वाय॑ *** भूते -“'देवे *“पजापति ब्रह्म 
आभस्सरे ““ सुभकिण्हे *“ वेहप्फले *** अभिभुं ** आकासानञ्चायतनं “* 
विज्ञाणञ्चायतनं *** आकिञ्चज्ञायतनं “” नेवसञ्ञानासञ्जायतन ... 
दि ““ सुतं “ मुतं ** विज्ञातं .... एकत्तं “” बानत्तं *“ संब्बं 
निब्बानं निव्बानतो अभिजानाति; निब्बानं विब्बानतों अभिज्ञाय निब्बानं 
न मञ्जति, निब्बानस्मि न मजञ्जति, निब्बानतो न मञ्जत्ति, निब्बानं मे ति 
न मज्ञजति, निब्बानं नाभिनन्दति | तं किसस हेतु ? खया मोहस्स, वीत- 
मोहत्ता 

४. तथागतवसेन नयभूमि 
१. तस्स परिज्ञातत्ता 

१२. “तथागतो पि, भिक्‍खवे, अरहं सम्मासम्बुद्धों पठवि पठवितों 
किस कारण ? इस कारण कि वह सांसारिक ढेषों से द्वर हो चुका है, सवंधा विगत- 
द्वष हो चुका है। (३) 

११. झौर भिक्षुओ ! जो सिक्षू धहंत्‌ हो चुका हो*****'*** वह भी पृथ्वी को 
पृथ्वी '** * पृथ्वी का अभिनन्दन नहीं करता। ऐसा क्‍यों ? वह इसलिये कि उसका 
सांसारिक पदार्थों से मोह क्षीण हो चुका है, वह 'विगतमोह' हो चुका है। 

जल***तेज**'वायु**'निर्वाण को '““अभिनन्दन नहीं करता; ऐसा क्‍यों ? ऐसा5..._ 
इसलिये कि उसका सांसारिक पदार्थों से मोह स्वथा क्षीण हो चुका है, वह विगत- 
मोह हो चुका है। (४)" 

४. तथागंत की दृष्टि म्ैपदारथो की सत्ता-का विवेचन--१२. भिक्षुओ ! तथागंकत 


5] डे सज्मिमनिकाय 


अभिजानाति; पर्ठाव पठवितो अभिज्ञाय पठवि न मञ्जति, पठविया न 
मज्जति, पठवितो न मञज्ञति, पठवि में ति न मञ्ञजति, पठवि नाभिनन्दति। 
[२.6] तं किस्स हेतु ? 'परिज्ञातं तं तथागतस्सा' ति वदामि । 

“आपं ..- पे० ....- तेज .-- वायं ..- भूते ....- देंबे -- पञजापति --- 
ब्रह्म .-- आभस्सरे -.- सुभकिप्हे .... वेहप्फेले --- अभिभु -.. -आकासान- 
ज्चायतनं .-. विज्ञाणञ्चायतन ... आकिञ्चञज्जायतनं ... नेवसज्जा- 
चासउ्जायतनं ... दि ...- सुतं ... मु ... विज्ञातं ... एकत्तं ... 
नानत्तं .... सब्बं ... निब्बानं निब्बानतो अभिजानाति;. निब्बानं निब्बा- 
चतो अभिज्ञाय निब्बानं न मउजति, निब्बानस्मि न मज्ञति, निब्बानतों 
न मज्जति, निब्बानं मे तिन मज्ञति, निव्बानं नाभिनन्दति। ते किस्स 
हेतु ? 'परिड्ञातं त॑ तथागतस्तता' ति वदामि । 

२. तस्स अभिसम्बुद्धत्ता 

[8. 8] १३: “तथागतो पि, भिक्‍्खवे, अरहं सम्मासम्बुद्धो पठवि पठ 
[४६0] वितो अभिजानाति; पठविं पठवितों अभिज्ञाय पर्वाव न मञ्ञजति, 
पठविया न मञ्जति, पठवितो न मज्जनि, पठवि मेति न मज्ञति, पर्ठाव 
नाभिनन्दति । तं॑ किस्स हेतु ? “नन्‍्दी दुकक्‍्खस्स मूलं' ति--इति ब्रिदित्वा 
_भवा जाति भूतस्स जरामरण' ति। तस्मातिह, नम षप् जाति भूतस्स जरामरणं' ति। तस्मातिह, भिक्‍्खवे, “'तथागतो सब्बंसो 
जो ज्ञानी, सम्यक्सम्बुद्ध होते हुए. पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में जानते हैं, परन्तु पृथ्वी 
को पृथ्वी के रूप में पहचानकर उसे पृथ्बीः नहीं मानते, **“उस पृथ्वी का अभितन्दन 
नहीं करते । वह किस कारण ? वह इसलिये कि तथागढ को पृथ्वी का यथाभूत अर्थ 


परिज्ञात है । 
जछ'*' - निर्वाण को *““अभिनिविष्ट नहीं होता । वह किस 


डिये ? इस छिये किः तथागत को निर्वाण के विषय में यथाभूत विषय का सम्यक्‌ 
परिज्ञान जन | मेरा अभिमत है। (१) है 
१३. भिक्षुओ ! बहंत्‌ सम्यंक्सम्बुद्ध तथागत भी पृथ्वी को प्रृथ्वी के रूप में 
पहचानता है, (परन्तु) उस पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में पहचान कर भी उसे प्रृथ्वी 
नहीं मानता उस पृथ्वी का अभिनन्‍्दन नहीं करता । ऐसा क्‍यों ? यह इसलिये 
कि तथागत “तृष्णा ही दृःख का मूल कारण है!--ऐसा जानकर, वे समझ लेते हैं 


बना तृष्णा के कारण भवबच्धत से इस संसार प्राणी का बार बार जन्म होता है, 
हे से बुढापा और मौत सतताते हैं । इसलिये, भिक्षुओो ! तथागत तृष्णा का सवे प्रकार 


३. 


से क्षय, त्याग, बैराग्य, (है हा मे हानवा , प्रतिनिस्गें करके अद्वितीय (छात्रुपम) सम्यक्सस्बोधि 
का साक्षात्कार-कर चुके हैं--ऐस हें का ञ ६ 


मूछपरियायसुत्त १५ 


तप्हानं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा अनुत्तरं सम्मासम्बोधि 
अभिसम्बुद्धों' ति वदामि | 

“आपं॑ *** पे० तेजं “” वायं भूते “" देवे ““ पजापति *** 
ब्रह्म * आभस्सरे ** सुभकिण्हे “' वेहप्फले ““* अभिश्ु ““ आकासान- 
च्वचायतनं ** विज्ञाणज्चायतनं “” आकिच्वज्ञायतनं “* नेवसञ्ञजाना- 
सञ्ञायतनं 5 दि * सुतं ४ मुतं “* विज्ञातं एकत्तं “* नानत्तं 
४” सब्बं *” निब्बातं निबव्बानतो अभिजानाति; निब्बानं निब्बानतो 
अभिज्जाय निब्बानं न मज्ञजति, तिब्बानस्मि न मज्जति, निब्बानतों न 
मज्जति, निब्बानं मे ति न मञ्जति, निब्बानं नाभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 
नन्‍दी दुक्खस्स मूलं' ति-इति विदित्वा भवा जाति, भूतस्स जरामणं' ति। 
तस्मातिह, भिकखवे, 'तथागतो सब्बसो तण्हानं खया बिरागा निरोधा चागा 
पटिनिस्सग्गा अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धों' ति बदामी” ति। 


१४. इदमवोच भगवा | न" ते भिक्‍खू भगवतों भासितं अभिननन्‍दुं ति ॥ 


जल****** तेज''' वायु ** *** [६ देव****** प्रजापति'** *** ब्रंह्मा। ***** 


आभास्वर्‌'** '* शुभ कृत्स्त*** '** बृहत्फल ७०+१०% अर भिभु #«००७०० आंक सानन्त्यायतन' ##> 


विज्ञानानन्त्यायतन'” ““आकिज्चन्यायतन'''नैवसंज्ञानासंज्ञायतन***दृष्ट*''श्रुत' * 


स्मृत' नल **विज्ञात' न] ““'एकत्त्व* «» *»» नानात्व*** ****सु वें ** ब्म्न *निर्वाण को * निर्वाण 
के रूप में पहंचानता है, निर्वाण को निर्वाण के रूप में पहचान कर (ही) उस्ें नहीं 
आततां, निर्वाण में (व्याप्त) नहीं मानता, निर्वाण से नहीं मानता, “यह मेरा निर्वाण 
है'-+ऐसा नहीं मानता, और उस निर्वाण में-राग-अभिनिवेश कर उसका मधिननन्‍्दन 
नहीं करता । यह किस लिये? क्योंकि 'तृषणा ही भवदुःख का मूल है?-ऐसा जात 
कर 'इस भवचक्र से ही संसार में बार बार जन्म होता हैं, जन्म हुए को बुढ़ापा 
भोर मृत्यु सताते हैं। इस छिये भिक्ष॒ओ:! 'तथागत सब तरह से तृष्णाओं के क्षय, 
विराग, तिरोध, त्याग, विसजंत द्वारा सर्वोत्तम सम्यक्सम्बोधि (यथार्थ ज्ञान) से 
लभिसम्बुद्ध (८ जानकार) हैं'--ऐसा मैं मानता हूँ। 

भगवात्‌ ते ऐसा उपदेश किया; (पिरंन्तु) उन ( अन्य सम्प्रदाय के ) भिक्षुओं ने 
अन्य सम्प्र्दायों की देशनाओं (उपदेशों) में अभिनिवेदा होने के कारण, भगवान्‌ 
की इस देशना का अभिनन्दन (हृदय से समर्थत) नहीं किया ॥। 


(मूपरियायसुत्त पूर्ण हुआ । ) ७७३. 
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६] . सब्बासवसत्तं 


१. एवं मे सुतं । एक समय भगवा सांवत्थियं विहरति जेतवने 7५-॥] 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसित- | 
“प्विक्खवो” ति। “भदल्ते” ति ते भिकखू भगवतों पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदवोंच -/सब्बासवसंवरपरियायं वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि । तें सुणाथ, 
साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सासी” ति। “एवं, भन्‍्ते” [8. 9, 7९. 7] 
ति खो ते भिक्‍खू भगवतों पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

१. दस्सना पहांतब्बा आसवा 

२. “जानतों अहं, भिक्‍्खवे, पस्सतो आसवान खय॑ वदामि, नो अजानतो 
नो अपस्सतो । किञ्च, भिक्‍खवे, जानतो किञ्च पस्सतों आसवानं खयं 
बदामि ? योनिसों च मनसिकारं अयोनिसो च मनसिकारं। अयोनिसो, 
भिक्‍खवे, मनसिकरोतों अनुप्पन्ना चेव आसवा उप्पज्जन्ति, उप्पज्ना च 
आसतवा पवडुन्ति; योनिसो च खो, भिक्‍्खवे, मनस्तिकरोतो अनुणन्ना चेव 
आसवा न उप्पज्जन्ति, उष्पन्ना च आसवा पहीयन्ति। 


५. ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती नगर स्थित 
जेतवन से अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा बनवाये आराम ( उपवन ) में विराजमान 
थे। ( उस समय ) वहाँ भगवान्‌ ने सिक्षुओं को 'सिक्षुओ !! सम्बोधन करके अपने 
पास बुछाया। भिक्षुजन भी 'प्म्ते'-ऐसा प्रत्युत्तर देकर तत्काल भगवान्‌- की 
सेवामें पहुँचे । भगवान्‌ बोले--“भिक्षुओ ! थ्ाज मैं तुम्हें 'समग्र चित्तविकारों 
के संयम” नामक सूत्र की देशना करूँगा । मैं जो कहे उसे तुम सावधान होकर सुनो 
ओऔर उसे अपने मन में भली भाँति धारण करो ।” 

“जैसा आपका आदेछ्ष है भन्‍्ते !”-कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ की आज्ञा 
शिरोघायें की । 

२. सगवान्‌ कहने लगे--/भिक्ष्‌ओ ! मैं स्वयं जानते-समझते हुए सभी आख्वों 
( चित्तविकारों ) के क्षय का उपाय तुम लोगों को बता रहा हूँ ! भिक्षुओ ! 
कैसे जानते हुए ? कैसे समझते हुए ? तिर्मेठ मन में घारणक्रिया के द्वारा न कि 
सदोष घन में धारण-क्रिया द्वारा । (क्योंकि) आखवक्षय को विक्ृत मन से धारण 
करने से भिक्षुओं ! धअनुत्पत्न आख्व भी उत्पन्च होने लगते है और उत्पन्त 
भास्रव बढ़ने लगते हैं। भर भिक्षुओं ! अलवक्षय को शुद्ध मन से घारण करने से- 
अनुत्पत्त आस़त॒व उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न आास्॒व क्षीण हो जाते हैं। 


हि 


२. सब्बासवसुत्त १७ 


३. “अत्यि, भिक्‍्खवे, आसवा दस्सना पहातब्बा; अत्थि आसवा संवरा 
पहातब्बा; अत्थि आसवा पटिसेवना पहातब्बा; अत्थि आसवा अधिवासवा 
पहातब्बा; अत्यि आसवा परिवज्जना पहातब्बा, अत्यि आसवा विनोदना 


३. सिक्षुओ ! १. कोई आल़व दर्शन (विचार, मनन) से प्रहीण हो 
सकते हैं, २. कोई आालव संवर ( संयम )से रोके जा सकते हैं, ३. कोई 
आखव प्रतिसेवन से प्रहीण किये जा सकते हैं; ४. कोई आस्व अधिवासन 
( >सवीकार ) करके त्यागे जा सकते हैं; ५. कोई आास्रव परिवजंन ( ्स्वेधा 
त्याग ) से दूर किये जा सकते हैं, ६. कोई आख्रव विोदन (5 हटाना) से 
त्यागें जा सकते हैं; और ७. कोई आख़व भावना (ध्यान या अभ्यास) से दूर किये 
जा सकते हैं । 


४. भिक्षुओं ! कौन से आखव ( चित्तविकार ) विचार से प्रह्ण ( नाक ) 
करने योग्य हैं? भिक्षुओ ! अज्ञ, पृथग्जन, जो कि आयंजनों का न चिन्तन करता है, 
न उनके धर्मों के विषय में कुछ जानता है, न उच के उन धर्मों में कोई 
श्रद्धा रखता है, सत्पुरुषों के बारे में भी न कुछ जावता है, न उनके बताये रास्ते के 
विषय में कुछ जानता है, न उत के या उन के धर्मों के प्रति श्रद्धा रखता है, ऐसा 
वह मन में धारण करने योग्य धर्मों के बारे में कुछ नहीं जानता, और च मन में 
न घारण करने योग्य धर्मों के विषय में कुछ जानता है। वह ऐसे मनसिकरणीय 
या अ्रमनसिकरणीय धर्मों के बारे में ठीक से न जानते हुए, जो धर्मं सनसिकरणीय 
नहीं है उनकी ओर तो मन लगाता है और जो घम में धारणीय हैँ उनकी ओर 
जरा भी ध्यान नहीं देता । 

(क) भिक्षुओ ! (क्या तुम जानते हो कि) कौन से धर्म घन में व धारण करते 
योग्य हैं, जिन्हें वह अज्ञ अपने घन में धारण करता है? भिक्षुओं | जिव धर्यों के 
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करोति ? यस्स, भिक्‍खेवे, धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नों वा कामांसवो पवड्डति; अनुप्पन्नो वा भवांसवों उप्प- 

ज्जति, उप्पन्नो वा भवासबों पवड्ड ति; अनुप्पन्नो वा अविज्जासवों उप्पज्जति, ॥॥ 
उप्पन्नो वा अविज्जासवो पवड्डति-इमे धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे 

अमनसि करोति । 


| [8.0] “कतमे च, भिक्‍खवे, धम्मा मससिकरणीया ये धम्मे न मनसि 
करोति ? यस्स, भिक्‍्खवे, धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामासवो न' 
॥। उप्पज्जति, उप्यन्नो वा कामासंवो' पहीयति; अनुप्पन्नो वा भवासवों न 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवों पहीयति; अनुष्पन्नो वा अविज्जासवो न 
उप्पज्जति, उप्पन्नों वा अविज्जासवो पहीयती--इमे धम्मा मनश्लिकरणीया 
येःधम्मे न मंनसि करोति । 


[₹. 8] “तंस्स अमनसिकरणीयानं धम्मानं मनप्तिकारा मनसिकरणी- 
यान॑ धम्मानं अमनसिकारा अनुप्पन्ना चेव आसवा उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च 
आसवा पवडुन्ति । 


भन में धारण करने से छस अज्ञ पुरुष के मन में अनुत्पन्न कामास्रव (कामरूपी मर) 
उत्पन्न होने लगता है, ओर उत्पन्न कामास्रव बढ़ने छगता है; इसी तरह अनुत्पन्न 
भवासत्रव (जन्म लेने की इच्छा रूपी मल) उत्पन्न होने छगता है और उत्पन्न 
| भवास्रव बढने लगता है; तथा अनुत्पन्न अविद्यास्रव (> अज्ञानरूपी मल ) उत्पन्त 
होने लगता है और उत्पन्न अविद्यस्रव बढ़ने छगता है-- ऐसे ये धर्मं मनसिकरणीय 
नहीं है जिन्हें वह अज्ञ मन में घारण किये रहता है॥ 


(ख) भिक्षुओ ! कोन से धर्म मनसिकरणीय हैं जिनको कि वह ब्ज्ञ मन में 
धारण नहीं करता ? भिक्षुओ ! जिनञ्यर्मों को मन में करने से उसके अन्दर 
अनुत्पन्न कामास्रव उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न कामास्रव वृद्धिज्भत वहीं होता; 
ओर अनुत्पन्त भवासव उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न भवास्रव॑ प्रहीण (नष्ट) होने 
लगता है; तथा अनुत्पन्न अविद्य/स्रव उत्पन्न नहीं हो पाता, झौर वह उत्पन्त हुआ 
नष्ट होना शुरू हो जाता है--ऐसे धंमे मन में घारण करने योग्य धर्म कहलाते है 
जिन्हें वह मन्दधी घारण नहीं कर पाता । 


(ग) उसके मत में घारण न करने योग्य धर्मों के मन में घारण करने से और 
ओर-मन् में घारण करने योग्य धर्मोंके मन में घारण न करने से अनुत्पन्न मनो- 
विकार पैदा होने लगते हैं और उत्पन्त मनोविकार वृद्धिज़त होने लगते हैं । 


२. सब्बासवसुत्त रे हि 


५. “तो एवं अथोनिसों मनसि करोति--अहोर्सि नु खो के #अती त- 
मद्धानं ? ननु खो अहोंसि अतीतमद्धानं ? कि नु खो अहोसि अक्षतीत- 
मद्धानं ? कथं नु खो अहोर्सि अतीतमद्धानं ? कि हुत्वा कि अहोक्षिनुं खो 
अहँ अतीतमद्धानं'ति ? भविस्सामि नु खो अहं अनागतमद्धानं ? न नु खो 
झविस्सामि अनागतमद्धानं ? कि नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं ? कर्थ॑ 
नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं ? कि हुत्वा कि भविस्सामि नु खो अहूँ 
अनागतमद्धानं' ति ? एतरहि वा पच्चुप्पन्नमद्धानं अज्झत्तं कथडूथी होति-- 

अहं नु खोस्मि ? नो नु खोस्मि ? कि नु खोस्मि ? क्थ नु खोस्मि ? अयं नु 
खो सत्तो कुतों आगतो ? सो कुहिड्भामी भविस्सती' ति ? 

६. “तस्स एवं अयोनिसों मनंसिकरोतो छन्नं ढिट्टीनं अज्जतरा दिंद्ि 
उप्पज्जति-१. 'अत्थि मे अत्ता” ति वा अंस्स सच्चतों थेततो दिद्ठि उप्प- 
ज्जति; २. नत्थि मे अत्ता' ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिंद्िं उप्पज्जति 
३. 'अत्तना व अत्तानं सञ्जानामी' ति वा जस्स सच्चतो थेततो दिद्ठि उप्प- 


ज्जत्ति; ४. 'अत्तना व अनत्तानं सञ्जानामी' ति वा अस्स सच्चतो [7४. 3]. 


थेततो दिद्ठि उप्पज्जति; -५. “अनत्तता व अत्तानं सडझू्जानामी' ति.वा 


अस्स सच्चतो थेततो दिट्ठि उप्पज्जति; ६. अथ वा पनस्स एवं दिद्ठि 


५. वह अचाड़ी यों गलत ढंग से उन धर्मों (बातों) को मन में घारण करने लगता 
है--'क्या मैं अतीत (भूत) काल में पैदा हुआ था ? या नहीं ?” “मैं अतीत काल में 
किस रूप में पैदा हुआ था?” और “तब क्‍या होकर किस रूप में पैदा हुआ था ?” 
ओर क्या मैं भविष्यत्‌ (आगामी) काल में भी पैदा होऊँगा या नहीं ?! मैं 
“भविष्यत्काल में किस रूप में पैदा होऊंगा ?” तथा क्या होकर किस रूप में पैदा 
होऊंगा ?' और इसी तरह अपने वरतेमात जीवन को लेकर भी वह सोचता रहता 
है--'मैं हें ? या नहीं ?” “मैं क्या हूँ ?” “कैसा हूँ ?” यह सत्त्व (प्राणी) कहाँ से 
आपा है ? कहाँ जायगा ?--हत्यादि । 

६. उप्के इस तरह इन घ॒र्मों के विषय में गलत ढंग से सोचते रहने से श्धो- 
लिखित छह बातों में से कोई एक बांत ( --दृष्टि ) उसके मनमें दृढ़ता से जड़े 
जमा लेती है-- 

(१) "मेरी आत्मा है--यह बात इसके भन में सत्य रूप से, दृढ़ रूप से आने 
लूगती है'**(२) 'मेरी भात्मा मेरे अन्दर नहीं है'--यह बात'*' (३) अपनी आत्मा 


को ही आत्मा समझता । (४) आत्मा को ही शनात्मा समझता हू””“। 5 


(५) “बनात्म। को ही आत्मा समझता हूं”**। (६) अथवा उसका इस आत्मा 


+उक० -3न्‍चय, जमकर क्‍२3०0 ८८२५ २० पड लिंक ०). कक ५ 
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होति--'यो मे अयं भत्ता वदो वेदेय्यो तत्र तत्र कल्याणपापकानं कम्मानं 
विपाक॑ पटिसंवेदेति सो खो पन मे अयं अत्ता निच्चों धुवों सस्सतो अवि- 
[8 7 ] परिणामधम्मो सस्सतिसमं तथेव ठस्सती” ति। इदं बुच्चति, 
भिक्‍खवे, दिद्ठिगतं दिद्विंगहनं दिट्टिकन्तारं दिद्ठिविसूकक॑ दिद्ठिविप्फन्दितं 
दिद्विसंयोजनं । दिद्विसंयोजनसंयुत्तो; भिक्ववे, अस्सुतवा पुथुज्जनो न परि- 
मुच्चति जातिया जरायं मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुकक्‍्खेहि दोमनस्सेहि 
उपायासेहिं; "न परिमुच्चति दुक्ख॒स्मा' ति वदामि। 


७. ”सुतवा च खो, भिक्‍्ववे, अरियसावको--अरिय।नं दस्सावी अरिय- 
धम्मस्स कोविदो,. अरियधम्मे सुविनीतो; सप्पुरिसानं दस्सावी संप्पुरिस- 
घंम्मेस्स कोविदो सप्युरिसधम्मे सुविनीतो-मनसिकरणीये धम्मे पजानाति 
अमनसिकरणीये धम्मे पजानाति । सो मनसिकरणीये धम्मे' पजातन्तो अमन- 
[९ 9 | सिकरणीयें धम्मे पजानन्‍्तो ये धम्माच मनसिकरणोया ते धम्मे न 
मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीया ते धम्मे मनसि करोति। 


के विषय में यह मन बन जाता है कि जो यह मेरी आत्मा अनुभवकर्ता अथवा अनुभव 
होने योग्य है, भौर वहाँ-वहाँ शुभ और अशुभ कर्यों के फल को अनुभव करती है 
वह यह मेरी आत्मा नित्य, भव, शाइवत ( ->श्विनाशी ), अपरिवर्तेनशील 
( >>अविपरिणामधमंवाली ), अनन्त काछू तक इसी रूप में रहेगी । 

भिक्षुओ ! इन छहं बातों को विद्वान छोग कहते हैं दृष्टिगत मतवांद, दृष्टियों 
( मतवादों ). का घना जंगल, दृष्टियों का कान्‍्तांर ( --मरुभूमि ), दृष्टियों का 
विशुक ( --काँट। ), दृष्टियों की उछल:कूद, या दृष्टियों का संयोजन (--फन्दा) । 
भिक्षुओ ! दृष्टियों के इस फन्दे में फंसा हुआ वह अज्ञ पृथरजन जन्म, जरा, भरण, 
शोक, रोना-कलपना, दुःख-दर्द और हैरानी-परेशानियों से छुटकारा नहीं पा सकता; 
दुःख से किसी भी हालत में मुक्त नहीं हो पाता--मेरां यह मत है । 
भारययभ्रावक्तचर्धा-- 

७. और धभिक्षुओं ! इसके विपरीत जो (पुरुष आयंश्रावक) थाय॑ ( श्रेष्ठ ) 
जनों के धर्मों ( --सिद्धान्तों ) का श्रवण कर चुका है, आये धर्मों का जानकार 
है, उन धर्मों में श्रद्धा-विष्वास रखता है, सत्पुरुषों के बताये मार्ग को पहचानता: 
है, उनके बताये मार्ग का जानकार है, उनके बताये मार्ग में श्रद्धा रखता है, वह 
सन में धारणीय और न घारणीय बातों को जानता है। वह इन घारणीय, व घार- 
णीय द्विविध धर्मों को जानता हुआ, जो धर्म धारणीय नहीं हैं उन को घन में नहीं 
छाता, और जो धर्म धारणीय हैं उन पर हमेशा सव लगाये रखता है । 


...... अमन लि 


२. सब्बासबसुत्त २१ 


“कतमे च, भिक्‍्खवे, धम्म! न मनसिकरणीया ये धम्मे न मनेसि- 
करोति ? यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामासवो उप्प- 
ज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पवड्डति; अनुप्पन्नो वा भवासवो उप्पज्जति, 
उप्यन्नो वा भवासवों पवड्डति; अनुप्पन्नो वा अविज्जासवो उप्पज्जति, 
छउप्वन्नो वा अविज्जासवो पवड्डति--इमे धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे न 
मनसि करोति। 

“कतमे च, भिक्‍खवे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि करोति ? 
अस्स, भिक्‍खवे धंम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामासवों न उप्पज्जति, 
छप्पन्नो वा कामासवों पहीयति; अनुप्पन्नो वा भवासवों न उप्पज्जति, 
उप्पन्नो वा भवासवों पहीयति; अनुप्पन्नो वा अविज्जासवो न उप्पज्जति, 
उप्पन्नो वा अविज्जासवों पहीयति-इमे धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे 
अनसि करोति। 

“तस्स अमनसिकरणीयानं धम्मानं अमनसिकारा मनसिकरणी [)५.4] 
आन धम्मानं मनसिकारा अनुप्पन्ना चेव आसवा न॒उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च 
आँसवा पहीयन्ति। > 


ओऔर सिक्षुओ ! कोन से धर्मं ( इस आयंश्रावक के ) मन में धारण करने योग्य 
चहीं जिनको वह कभी मन में छाने का प्रयास नहीं करता ) जिन धर्मों के मन 
में लाने से अनुत्पनत कामास्रव"** उत्पन्त कामाख्रव बढ़ता है, अनुत्पन्त भवास्रव*** 
उत्पन्त भवास्रव बढता है, अनुत्पन्न अविद्यास्रव''हत्पन्न अविद्यास्रव बता 
है---ये धर्म अमनसिक रणीय हैं जिन्हें वह आयेश्रावक कभी मन में छाने का प्रयास 
जहीं करता । 


और सिक्षुओ ! कौन से मनसिकरणीय धर्म है जिन्हें वह भायंश्रावक् हर समय 
अन में किये रखने का प्रयास करता है ? भिक्षुओ ! उसके द्वारा जिन धर्मों के मन 
में रखने से मनुत्पन्त काम।|ख्रव उत्पन्न नहीं होता, और ७त्पन्न कामास्रव वृद्धिज्भत 
नहीं होता; अनुत्पन्त भवास्रत्र'“'उत्पन्त भवास्रव**'; अनुत्पन्न श्विद्यास्रव*** 
छत्पन्न अविद्यास्रव वृद्धिड्भत नहीं होता--ऐसे धर्म ममसिकरणीय ( मन भें घारण 
करने योग्य कहलाते हैं, जिन्हें वह आयेश्रावक हमेशा मन में घारण किये रखने 
का प्रयास करता है । 

उस आयंश्रावक द्वारा मन में न धारण करने योग्य धर्मों के मन में न धारण 
कऋरतने से और धारण करते योग्य धर्मों के मन में धारण करने से अनुत्पन्त श्लास्र॒व 
उत्पन्न नहीं होते, और छत्पन्न आख्रव प्रहीण हो जाते हैं। 


. 


४. “सो इदं दुकखं ति योनिसो मतसि करोति, अय॑ दुक्खसमुदयो' ति 
[ 8.2-] योनिसो मनसि करोति, अय॑ दुक्खनिरोधो' ति योनिसो मनसि- 
करोति, अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा” ति 'योनिसो मनसि करोति। 
तस्स एवं योनिसो मनसिकरोतो तीणि संयोजनानि पहीयन्ति--सक्कायदिद्ठि, 
विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासों। इमे वुच्चन्ति, भिकखवे, आसवा 
दस्सना पहातब्बा। 

२. संवरा एहातब्बा आसवा 

९. “कतमे चं, भिक्‍खवे, आसवा संवरां पहातब्बा ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खु पटिसद्धा योनिसो चकखुन्द्रियसंवरसंबुतो विहरति। य॑ हिंस्सः 
सिक्‍्खवे, चक्खुन्द्रियसंवरं असंवुतस्स्त विहरतो उप्पज्जैय्यूं आसवा विधात- 
परिक्ाहा, चक्खुन्द्रियसंवरं संवुतस्स विहरतो एवंस ते आसवा विघात- 
परिव्ाहा न होन्ति । पटिसद्धा योनिसों सोतिन्द्रियसंवरसंवुतो विंहरति'"* 
घानिन्द्रयसंवरसंवुतो विहरति'“पे०***” जिव्हिन्द्रियसंवरसंबुतो विह- 
रति-“पे० * का्यिन्द्रियसंवरसंवुतो विहरति'“पे० * मनिन्द्रियसंवरसंबुतो' 


_ ८, वह आयेश्चावक “यह दुःख है'--इसे सुक्ष्मतया मन में विचार करता-है, 
“यह दुःखसमुदय है!--इसे सूक्ष्मता से मन में विचार करता है, 'यह दुःखनिरोध 
है'--इस पर सुक्ष्मता से विचार करता है, यह दुःखनिरोधक उपाय ( उतमा्गं ) 
है!'--इंसे पर सुक्ष्मता से मनन करता है। उसके, इस तरह सुक्ष्मतापुर्वक विचार 
( 5-ध्यान ) करने से तीन बन्धन प्रणष्ट हो जाते हैं--१. सत्कायदृष्टि, २. बिचि- 
कित्श (संशय ) और ३. शील एवं ब्रत का अभिमान | भिक्षुओं ! ये आलक 
दर्शन से प्रहातव्य कहलाते हैं । 

९, ( संवर से प्रहमतव्य आश्रव--) और भिक्षुओं ! संयम से नष्ट होने योग्य 
आस्रव कौन से हैं? भिक्षुओ ! इस संसार में जो भिक्षु प्रतिसंख्याल ( न्ठीक से 
क्रमपुर्वंक ) कर चक्षुरिन्द्रिय ( के विषयों ) में संयमपूर्वेक व्यवहार करता है, तो 
उस समय उसको चल्षुरिन्द्रिय में संयमपुर्वंक- व्यवहार त करने से जो पीड़ा औरः 
दाह देनेवाले आल़ब उत्पन्न होते वे चक्षुरिन्द्रिय में संयम बरतने पर वे पीड़ाएँ;: 
वे दाह उसमें उत्पन्त नहीं हो पाते (१)॥ प्रतिसद्भ यानपूर्वक सूक्ष्मतया क्षोत्रेन्द्रिय- 
( के विषयों ) में संगत्‌ होकर व्यवहार करता है“ (२) ।'"'प्राणेन्द्रिय (के विषयों): 
में संदृत होकर व्यवहार करता है”“(३) ॥* “जिव्हेन्द्रिय ( के विषयों ) में 
संदरततया व्यवहार करता है''* (४) ।*“'कार्येन्द्रिय ( के विषयों ) में संवरण करता: 
हुआ व्यवहार करता है””(५) ।*““मन इन्द्रिय ( के विषयों ) में संवरण करता 


२. सबथ्बासदसुत्त श्र. 


विहरति। यं हिस्त, भिक्‍ववे, सनिन्द्रियसंवरं असंवुत॒स्स विहरतो उप्प- 
ज्जेय्यूं आसवा विधातपरिव्ठाहा, मनिन्द्रियसंवरं संवुतस्स विहरतो एवंस ते 
आसवा विघातपरित्ाहा न होन्ति । 

“यं हिस्स, भिक्‍लवे, संवरं असंवुतस्स विहरतो उप्पज्जेय्यूं आसवा 
विधातपरिकाहा, संवरं संवुतस्स -विहरतो एवंस ते आसवा [ ९. 0 ] 
विधातपरित्छाहा न होन्ति । इमे वुच्चन्ति, भिक्ववे, आसवा संवरा पहा- 
तब्बा। 

२० पटिसेवना पहुतब्बा आसवा 

१०. कतमे च, भिक्खवे, आसवा पटिसेवना पहातब्बा ? इध, भिक्‍्खवे; 
भिक्‍खु पटिसड्डा योतिसो चीवरं पटिसेवति के अप पी ४ “बअ पटिषघाताय, 
उण्हस्स पटिधाताय, डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्साने गाय याव- 
देव हिरिकोपीनप्पटिच्छादनत्थं' । (१) 

“पटिसद्धा योनिस्ों पिण्डपातं पटिसेवति--'नेव दवाय, न [ ॥5 ] 
मदाय, न मण्डनाय; न विभूसनाय, यावदेंव इमस्स कायस्स ठितिया 


हुआ व्यवहार करता है । तो उस भिक्षु को मन इन्द्रिय ( के विषयों ) में असंवरण _ 
से जो पीड़ा और दाह पैदा होते वे इस इन्द्रिय (के विषयों ) में संवरण से वे : 
पोड़ादायक आस्रव छत्पन्न नहीं हो पाते । 

तो सिक्षुत्रो ! जो इन्द्रिय विषयों में संयस न बरतने वाले को जो पीड़ाएँ, 
वेत्नाएं उत्पन्न होती हैं वे पीड़ाएँ, वे वेदनाएं उक्त इन्द्रियविषयों में संपम ब रतने 
वाले भिक्षु को उत्पन्न नहीं हो पातीं। भिक्षुओ ! कहते हैं--'संयम से प्रह्मतव्य 


आख़व ।* 
१०. (प्रतिसेवन से प्रहातव्य आखब--)और भिक्षुओ ! कोन से आलब उचित 


प्रकार से प्रतिसेवन द्वारा प्रहीण हो जाते ? इस (अस्यास मारे) में जो भिक्षु प्रति- 
सद्भुयानपूरवेक- सूक्ष्मतया शरीर पर धारण करने योग्य चीवर के विषय में सोचता 
है कि मेरा उतने ही चीवर से काम चल जायगा जितने से ठण्ड दूर रह सके, गर्मी 
दूर रह सके, मच्छर, हवा, धूप, साँत-बिच्छू आदि से बचाव हो सके और जितने 
से शरीर की रूज्जा ढक सके। (१) 

भोजन के विषय में प्रतिसद्भुपानपूर्वक सृक्ष्तया यह सोचता है--मैं उतना 
ही, भोजन करूँ जो मौज-मह्ती के लिये न हो, न शरीर के मण्डन-विभूषण के छिये 
हो, वह इतना ही हो जितने से शरीर टिका रह सके, भूख की तड़फड़ाहट मिट 
सके, धर्मांचरण में सहयोग मिलता रहे । इस तरह का भोजन कर मैं कर्म विपाक 


र्४ सज्झिमनिकाय 


यापनाय, विहिंसूपरतिया, ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च॒ वेदनं 
[8 3] पटिहब्ामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति 
अनवज्जता च फासुविहारों च'। (२) 

“वटिसड्भा योनिसो सेनासनं पंटिसेवति--'यावदेव सीतस्स पटिघाताय, 
उण्हस्स पटिघाताय, डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सान पटिधाताय, याव- 
देव उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थ॑' । (३ ) 

“पटिसद्भा योनिप्तो गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्‍्खारं पटिसेवति-- 
गयावदेव उप्पन्नानं वेय्याबाधिकानं वेदनानं पटिघाताय, अब्याबज्ञ- 
परमताय' । (४) 

“यं हिस्स, भिक्‍खवे, अप्पटिसेवतो उप्पज्जेय्युं आसवा विधातपरि- 
छाहा, पटिसेवतो एवंस ते आसवा विघातपरिव्ठाहा न होन्ति । इमे वुच्चन्ति, 
भिक्‍्खवे, आसवा पटिसेवना पहातब्त्रा । 

४. अधिवासना पहातब्बा आसवा 
- ११. “कतमे च, भिक्‍्खवे, आसवा अधिवासना पहातब्बा ? इृध, 
भक्खवे, भिक्‍खु पटिसद्धा योनिसो खमो होति सीतस्स उण्हस्स, जिघ- 


से प्राप्त पुरानी वेदनाओं को स्वीकार करूँगा, ओर नई वेदनाओं को पैदा न होने 
दूँगा; इस तरह मेरी यह छारीर यात्रा भी निर्दोष रहेगी और जीवनक्रम भी निद्वेन्द्र 
चलता रहेगा। (२) 

इसी तरह, अपने सोने-बिछोने के बारे में प्रतिसंख्यानपुवंक सोचता रहता है 
कि मैं उतना ही सोना-बिछौना रखूंगा जितने से ठण्ड रुकी रहे, गर्मी से बचाव रहे, 
मच्छर, हवा, धूप, साँप-बिच्छू आदि से रक्षा हो सके, जो ऋतुओं की पीड़ाओं से 
बचाव कर सके, और जो एकान्त-चिन्तनाभ्यास में उपयोगी हो | (३) 

जो भिक्षु रोग के लिये उपयुक्त पथ्य, औषध के रूप में प्रयुक्त वस्तुओं का 
ठीक से जानकर सेवन करता है, जितने से कि उत्पन्न रोग नष्ट हो सकें, झोर 
हर तरह नीरोग रहा जा सके। (४) 

सिक्षुओं ! जिनके न सेवन करने से दाह शोर पीडा दायक भाख्रव उत्पन्न 


होते हों, और सेवन करने से दाह'*“न होते हों वे अस्रव 'अतिसेवन द्वारा प्रहेय! 
कहलाते हैं। 


११. भधिवासत से प्रह्मतब्य क्लाश्ज-भिक्षुओ ! कौन से आख़व अधि- 
वासन (--स्वीकृति) से प्रहीण करने योग्य हैं? भिक्षुओं ! यहाँ कोई भिक्ष्‌ 
प्रतिसद्धय।नपुवेक सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मच्छर, मकखी, हवा, धूप, साँप-बिच्छ 


२. सब्बासबसुत्त श्ष५्‌ 


चछाय पिपासाय। डंसमकसवातातपर्सिरिसपसम्फस्सानं, दुरुत्तानं दुराग- 
कान ववनवथानं, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्‍्खानं तिवब्बानं खरातं 
कटुकानं असातानं अमनापानं पाणहरानं अधिवासकजातिको होति। 

“यं हिस्स, भिक्‍्खवे, अनधिवासयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विधात- 
अरिव्ाहा, अधिवासयतो एवंस ते आसवा विधातपरित्ाहा न होन्ति। 
इमे वुच्वन्ति, भिक्खवे, आसबा अधिवासना पहातब्बा । 


४. परिवज्जना पहातब्बा आसवा 


१२. “कतमे च, भिक्‍्खवे, आसवा परिवज्जना पहातब्बा ? इध, 
पभिक्‍्खवे, भिक्‍खु पटिसद्भा योनिप्तो चण्डं हत्थि परिवज्जेति, चण्डं अस्सं 
परिवज्जेति, चण्डं गोणं परिवज्जेति, चण्डं कुक्‍्कुरं परिवज्जेति, अ्रहिं खाणुं 
कण्टकट्ठानं सोब्भ पपातं चन्दनिकं ओछ्लिगल्लं । यथारूपे [!४,6, ९.] 
अनासने निसिन्नं यथारूपे अगोचरे चरन्तं यथारूपे पापके मित्ते [8 4] 
भजन्तं विज्ञ्‌ सब्रह्मचारी पापकेसु ठानेसु ओकप्पेय्युं, सो तं॑ च अनासन त॑ 
च अगोचरं ते च पापके भित्ते पटिसद्ध योनिसो परिवज्जेति। 


के आघातों के सहन करने में समर्थ होता है, वाणी से निकले दुवंचत, तथा 
शरीर में उत्पन्न ऐसी दुःखमय, तीन, तीक्षण, कठु, अवांछित, अरुचिकर प्राणहर 
पीड़ाओं के स्वागत करने योग्य स्वभाव वाला होता है। 

सिक्षुओं ! जिन धर्मों की अधिवासना तल करते से दाहुकारक पीड़ादायक 
आाख्रव उत्पन्न होते हैं और कधिवासना से उत्पन्न नहीं होते--ऐसे आास्व 'अधि- 
वासना से प्रह्मतव्य' कहलाते हैं । 
स्याग द्वारा दूर करने योग्य आाखव-- 


१२. और भिक्षुओ ! कौन से श्राख्रव त्याग के सहारे प्रह्मतब्य हैं? इस 
अभ्यासमार्ग में जो भिक्षु प्रतिसंस्यानपुर्वंक मदोन्मत्त खूंख्वार हाथी को दूर से 
ञाता हुआ देखकर उक्षसे बचने का उपक्रम करता है, बिगड़े घोड़े से बचने का 
उपक्रम करता है, मरकने साँड़ से'““कटखने कुत्ते से**“साँप से““खाई ( गड्ढा ) 
से'*'केटेली झाड़ी से'*“जल भरे गड्ढे से *** जलप्रपात से'*“'गड्ढों से“““गड़ही से 
बचने का द्वर से ही उपक्रम करता है; उसी तरह ऐसे दुव्यंसनियों के बीच में गलत 
स्थान में गलत बातें करते हुए मुझको मेरे सब्रह्मचारी (--गुरु भाई) न देख लें, 
था कुछ कह न बैठे, इस कारण पहले से ही उन दुव्येसनियों से दूर रहने का 
( बचते का ) प्रयास करता है। 


म] सज्जिसतिकाय 


७; “यं हिस्स, भिकखवे, _अपरिवज्जयतो, -उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरि- 
रहा, परिवज्जयतो. एवंस- ते आस॒वा विघातपरिव्वाहा न होन्ति ।, इमे 
वुच्चन्ति, भिक्‍्ख॒वे; आसवा परिवज्जना पहातब्बा। 

६. बिनोंदना पहातब्बा 

१३. “कतमे च, भिकखवे, आसवा/ वित्तोदना पहांतब्ब्रा ? इघ, भिक्‍्खवे, 
भिक्‍खु पटिसद्धा योनिस्तो-उप्पन्नं कामवितक्क नाधिवासेति पजहृति विनो- 
देति ब्यन्तीकरोति अनभात्र गमेति, उप्पन्नं ब्यापादवितक्क ““* पे० “* 
उप्पन्न विहिसावितक्क *-* पे० ““* उप्पन्नुप्यन्ने पापके अकुसले धम्मे नाधि- 
वासेति पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति । 

“यँ हिस्स, भिक्‍खवे, अविनोदयतो उप्पज्जेय्युं आसवां विघातपरिव्ाहा, 
ब्विनोदयतो एवंस ते आसवा विघातपरित्ठाहा न होन्ति | इसे वुच्चन्ति, 
भिंबंखवे, आसवा विनोंदना पंहातब्बा । 

७. भावना पहातब्बा आसवा 

१४. “कतमे च, भिक्‍्खवे, आसवा भावना पहातब्बा ? इध,. भिक्‍्खवे, 

प्रिक्‍खु पटिसद्भधा योनिसो सतिसम्बोज्ञज़ भावेति विवेकनिस्सित 
>ः प्रिक्षुओं ! जिससे न बचने से पीडादायक, दाहकारक आज्व उत्पन्न होते हों 

ओर जिससे बचने से उक्त आस्रव उत्पन्न नहीं होते, भिक्षुओ ! ये “बचने से श्रह्मतव्य 

आख्व” कहलाते हैं । 

हंटांने से छोड़े जाने वाछे आख्रवों का विवेचन--- 

पक झिक्षुओं ! यहाँ कोई भिक्षू यथाभूततया जानकर उत्पन्न हुए कासवितर्फ 
(5-कामवासनोत्पादक संकल्प) का स्वागत नहीं करता, उसे छोड़ देता हैं, सन सर 
हटा देता है, अछग कर देता है, मिटा देता है;- उत्पन्न हुए व्यापादबितक (->पर« 
द्रोह के ब्रिचार) का"; विहिसाबितक (जत्श्रतिहिसा का ध्यान) का; पुनः" 
पुतत: 'उत्पत्त होने वाले .पापमय अकुशल धर्मों (विचारों) का *!। 

सक्‍िक्षुओं ! तु छोड़ते:से जिन आज्वों से पीड़ा ओर कष्ट उत्पन्न होते हैं और 
छोड़. देने: से: घक्त कष्ठ उत्पन्तः नहीं होते, ये. आलव “छोड़ने से प्रहेय बास्रव' कह- 
ब्यते हैं. 
तिल्तत द्वारा प्रह्मतब्ध आल़वों का बिवेचत--- 

3४. भिक्षुओ .. कोत्त से. अल्ञव भावता . (--चिन्तत्) द्वास दूर होने: छायक 
बयुखत्र, हैं? भिश्षुओ !. जा भिक्षु प्रतिसद्भुचानपृर्वक जान-सम्रक्षकर विवेबयुक्त, 
वैराग्ययुक्त, निरोधयुक्त, मुक्तिपरिणाम वाले, स्मृति-सम्बोध्यज्ू की भावता करता 


२. सब्बासबसुत्त र्ऊ 


विरागनिस्सितं निरोधंनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामि; पटिसद्भां -योचिसोः 
धम्मविचयसस्बोज्ञज्भ' भावेति “** पे० “ विरियसम्बोज्ञज्भ भावेति ४ 
पीतिसम्बोज्ञज्भ' भावेति “' पस्सद्धिसम्बोज्झज्' भावेति “समाधिसम्बो- 
ज्ञज्' भावेति * उपेक्वासम्बोज्ञज़ भावेति विवेकनिस्सितं विराग-- 
निस्सितं निरोधनिस्प्तितं वोस्सग्गपरिणामि | 


“य॑हिस्स, भिक्‍्खवे, अभावयतो उप्पज्जेय्यूं आसवा विघात- 
परिक्वाहदा, भावयतो एवंस ते आसवा विघातपरितछाहा न होन्ति 
इमे वुच्चन्ति, भिकखवे, आसवा भावना पहातब्बा । ['ब. 7] न 


१५. “यतो खो, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो ये आसवा दस्सना पहातब्बा: 
ते दस्सना पहीना होन्ति, ये आसवा संवरा पहातब्बा ते [ 8. 5 ] 
संवरा पहौना होन्ति, ये आसवा पटिसेवना पहातब्ब्रा ते पटिसेवना पहीना 
होन्ति, ये आसवा अधिवासना पहातब्बा ते अधिवासना पहीना होन्ति, ये 
आसवा परिवज्जना पहातब्बा ते परिवज्जना पहीना होन्ति, ये [ 8. 2 | 
आसवा विनोदना पहातब्बा ते विनोदना पहीना होन्ति, ये आसवा भावना 
पहातब्बा ते भावना पहीना होन्ति; अय॑ वुच्चति, भिकक्‍्खवे--'भिक्‍्खु सब्बास- 


है;'““घमंविचय-सम्बोध्यज़ की भावना करता है; ''वीयें-सम्बोध्यज्भ की भावना 
करता है; '“'प्रीति-सम्बोध्यज्भ की भावना*'प्रश्नव्धिसम्बोध्यज् की भावना” 
समाधिसम्बोयज्भू की भावना'”'6पेक्षा-सम्बोध्यज् की विवेक-वे राग्य-निरोधयुक्त 
एवं मुक्तिपरिणामयुक्त भावना करता है। 


सिक्षुओ ! जिसकी भावना न करने से““भावना करने से पीड़ा-दाह उत्पन्‍्नः 
नहीं होते ये 'भावना से प्रह्मतव्य श्ाखव” कहलाते हैं । 


५५. भिक्षुओ ! जब भिक्षु के 'दश्षन द्वारा प्रहातथ्य आज़व' दर्शन से नष्ट होः 
गये, 'संवर द्वारा प्रहातव्य आस्रव” संवर से नष्ट हो गये; 'प्रतिसेवन द्वारा प्रह्मतव्यः 
आखव' प्रतिसेवन से खत्म हो गये, “अधिवासना से प्रह्मतव्य” श्राल्व अधिवासनाः 
से**“परिवजंन से प्रह्मतव्य आख्रव” परिवर्जंन से **“विनोदन से प्रह्मतव्य बआलंब*** 
भावना से प्रहमतव्य आखस्रव” भावना से प्रह्ीण हो गये हैं, भिक्षुओ ! वह भिक्षु सभी' 
शआस्रवों के संवर से युक्त हो विचरण करता है, उसने तृष्णा को छिन्न-भिन्‍न करः 
दिया; बन्धन को अभिमान की वास्तविकता की परख के द्वारा दूर हटा दिया; उसक्ते 
झपने दुःख का अन्त कर दिया ।” 


रे ञ्स्ड मसज्झिमसनिकाय 
॥ 


चवसंवरसंवुतो विहरति, अच्छेच्छि तण्हं, विवत्तयि संयोजनं, सम्मा माना- 


। “भिसमया अन्तमकासि दुक्खस्सा” ति। 

। " १६. इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिवखू भगवतों भासितं अभि- | 
। न्नंन्दुं ति॥ | 
। ] ॥ 


१६, भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। इससे सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ 
|| के इस प्रवचन का अभिनन्दन किया ॥ 


( सब्बासवसुत्त समाप्त ) 


३. धस्मदायादसृत्त 


१. एवं में सुतं। एक॑ समय भगवा सावत्थियं विहरति [ ।५. 8 हु 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स जरामे। तत्थ खो भगवा भिक्‍्खू आमन्‍्तेसि-- 
“भिक्‍्खवो” ति। “भदन्ते” ति तेः भिकखू भगवतो पच्चस्सोसु । 

१. भगवतो भिवख सु अनुकम्पा 

भगवा एतदवोच5- 

“धम्मदायादा मे, भिक्‍खवे, भवथ, मा आमिसदायादा। अत्थि मे 
तुम्हेस अनुकम्पा--'किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेय्यूं, नो आमिस- 
दायादा' ति। तुम्हे च में, भिकखवे, आमिसदायादा भवेय्याथ नो धम्म-- 
दायादा, तुम्हे पि तेत आदिस्सा भवेय्याथ--“आमिसदायादा सत्थुसावका 
विहरन्ति, नो धम्मदायादा” ति; अहं पि तेन आदिस्सो भवेय्यं--'आमिस- 
दायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो धम्मदायादा ' ति। तुम्हे च में, भिक्‍्खवे, 
धम्मदायादा भवेय्याथ, नो आमिसदायादा, तुम्हे पि तेन न आदिस्सा 

धर्मंदायादसूत्र 

१. ऐसा मैने सुना है कि एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती नगरी स्थित जेतवन के 
अनाथपिण्डिक द्वारा बनाये आराम में विराजमान ये। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं 
को आमन्त्रित किया-“बिक्षुओ !” सिक्षुओ ने ( भी ) “भन्ते” कहकर भगवान्‌ 
के आमन्त्रण का उत्तर दिया । 

उस समय भगवान्‌ मे उन भिक्षुओं को यह देशना की-“पिक्षुओ ! तुम 
मेरे धमंदायाद (>-धामिक उत्तराधिकारी) ही बनना, मेरी सांसारिक सम्पत्ति के 
उत्तराधिकारी बनने का प्रयास न करना । मैं तुम पर बहुत दयाल्‌ हूँ, अतः में यही 
चाहता हूँ कि तुम मेरे धमंदायाद ही बनो, न कि मेरी सांसारिक सम्पत्ति के उत्तरा- 
धिकारी | भिक्षुन्रो ! यदि तुम मेरे आभिषदामाद (और पुत्र) ही बनोगे, धर्मंदायाद- 
नहीं, तो छोग तुम पर व्यज़ुब कसेंगे कि “शास्ता ( +>भगवान्‌ बुद्ध) के श्रावक 
उनके सांध्षारिक उत्तराधिकारी बनकर छूम रहे हैं । इन्हें उनका धर्मंदायाद बनना 
अच्छा नहीं छग्रा ।' इसी कारण छोग मुझ पर भी ताना मारेंगे कि “इस छ्ास्ता के 
शिष्य उनकी सांसारिक सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बनकर दुनियाँ में घूम रहे 
हैं, इन्हें इतका धाभिक उत्तराधिकारी बनना पसन्द नहीं था|! हाँ, यदि तुम मेरे 
घमंदायाद बनोगे, आमिषदाद नहीं, तब छोग तुम पर ताना भी नहीं कसेंके 
झौर यह सचाई कहेंगे कि ये लोग शास्ता के धामिक छत्तराधिकारी हैं, छनका 


है> जब ६ कसिक ६ है 


० सज्मिसनिकाय 


अवेय्याथ--'धम्मदायादा सत्युसावका विहरन्ति, नो आमिसदायादा' ति; 
अहं पि तेन न आदिस्सो भवेय्यं--धम्मदायादा सत्युसावका विहरन्ति, नो 
आमिसदायादा' त्ति। तस्मातिह में, भिक्‍खवे, धम्मदायादा भवथ, मा 
| 8. 6 ] आमिसदायादा । अत्थि मे तुम्हेसु अनु कम्पा--'किन्ति में सावका 
श्वम्मदायादा भवेय्यूं, नो आमिसदायादा' ति। 


२- छड्नीये पिण्डपाते समुपद्विते 

२. “इधाहं, भिक्‍खवे, भुत्तावी अस्सं पवारितो परिपुण्णों परि- 
ओपितो सुहितो यावदत्यो; सिया च में पिण्डपातो अतिरेकधम्मो 
[ ४. 3 ] छड्डनीयधम्मो । अथ द्वे भिक्‍खू आगच्छेय्यूं जिघच्छादुब्बल्य- 
परेता। त्याहूं एवं वरदेय्यं--“अहं खोम्हि, भिक्‍खवे, भुत्तावी पवारितो 
परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थो; अत्थि च में अय॑ पिण्डपातो 
अतिरेकधम्मो छड्डनीयधम्मों | सचे आकद्धथ, भुज्जथ, नो चे तुम्हे 
भुज्जिस्सथ, इदानाहं अप्पहरितेवा छडं स्सामि, अप्पाणके वा उदके 
प 9] ओपिलापेस्सामी' ति। तत्रेकस्स भिक्‍्खुनों एवमस्स-'भगवा खी 
अत्तावी पवारितो परिपुण्णो परियोसितो सुहितों यावदत्थो; अत्थि वाये 


सांसारिक उत्तराधिकारी बनना इन्हें पसन्द नहीं । ओर तुम्हें देख कर मेरे बारे 
में उन्हें सचाई ही कहनी पड़ेगी कि इस शास्ता के सभी श्रावक इसके घाभिक 
उत्तराधिकारी हैं, इसकी सांसारिक सम्पत्ति से इनका कोई वास्ता नहीं। 
इस लिये भिक्षुओ ! तुम मेरे घामिक उत्तराधिकारी बनो, सांसारिक उत्तराधिकारी 
नहीं। मेरी तुम पर यही शनुकम्पां हैं कि मेरे सब श्षिष्य मेरे घा्िक उत्तरा- 
पिकारी ही बनें, साँसारिक उत्तराधिकारी नहीं । 

इसी बात को मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समक्षाता हँ-- 

३. भिक्षुओं ! मान लो मैं इंस समय भली भाँति परिपूर्ण, यथेच्छ, तृप्ति भर 
भजन कर चुका हूँ और मेरे पास कुछ अधिक भिक्षान्त बच- गया है। तभी भूख- 
व्यास से परेशान दो भिक्षु मेरे पास आवें। और उनसे मैं यह कहँँ--'शिक्षुओ ! 
ओं तृप्त्यनुसार भोजन कर चुका हैँ । मेरे पास अब भी यह भिक्षान्न छोड़ने छायक 
बचा हुआ है, यदि आप चाहैँ तो इसे खा सकते हो । अगर आप लोग व खाओगे तो 
मैं इसे तृणरहित स्थान या प्राणिरहित जल में ड/ल दूंगा । तब उनमें एक भिक्षु के 
मन में यह हो--'भगवान्‌'''तृप्त्यनुसार भोजन कर चुके हैं और भिक्षान्‍्त अब 
भी छोडुने लायक, फेंकने छायक बचा हुआ है, यदि हमप्त न खायेंगे तो भगव!न्‌ इसे 
तृणरहित"**। पर भगवान्‌ ने यह भी तो कहा है कि भिक्षुओ ! तुम मेरे धर्म के 


३. धम्मदायादसुत्त शव 


अंगवतो पिण्डपातो अतिरेकधम्मो छडडनीयधम्मो | सचे मये ने भुड्जिस्साम, 
'इंदानि. भगवा अप्पहरिते वा छड्ढं स्सति, अप्पाणके वा उंदके ओपिलो- 
पेस्सति। वृत्तं खो पनेत॑ भगवता-धम्मदायादा में, भिंकंखवे, भवंथ। मा 
आमिसदायादा” ति। आमिसज्जतरं खो पनेतं, यदिदं पिण्डपातो। यच्नूनाहेँ 
इमं पिण्डंपातं अभुड्जित्वा इमिना व जिघच्छादुब्बल्येन एवं इंम रतक्ति- 
'न्दिवं वीतिनामेय्यं' ति। सो त॑ पिण्डपातं अभुंड्जित्वा तेनेव जिघच्छादुब्ब- 
हुयेन एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य । 

३. “अथ दुतियस्स भिकक्‍्खुनो एंवमस्स--'भगवा खो भुत्तावी पवारितो 
परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्यो; अत्थि चायं भगबतो पिण्डपातो 
अतिरेकधम्मो छडनीयधम्मो। सचे मयं त् भुड्जिस्साम, हृदानि भगवा 
अप्पहरिते वा छह्ढ स्सति, अप्पाणक्रे वा उदके ओपिलापेस्सति | यन्नूनाहं 
इमं पिण्डपातं भूड्जित्वा जिघच्छादुब्बल्यं पंटिंविनोदेत्वा एवं इमं रक्ति- 
निदवं वीतिनामेय्यं' ति। सो त॑ पिण्डपांतं भुज्जित्वा -जिघच्छांदुब्बल्यं 
पटिविनोदेत्वा एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिनांमेय्य । 

- “किउ्चापि सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु तं॑ . पिण्डपातं - भुड्जित्वा 
जिघच्छादुब्बल्यं पटिविनोदेत्वा एवं तं॑ रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य, अथ 
छो असुयेव में पुरिमो भिक्‍खु पुज्जतरो च पासंसतरो च। तं किस्स 
हेतु ?त॑ हि तस्स, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो दीघरत्तं अप्पिच्छताय सन्तुदिया 


उत्तराधिकारी बनो, सांसारिक वस्तुओं के उत्तराधिकारी नहीं । यह भिक्षास्त 
भी तो एक प्रकार से सांसारिक वस्तु ही है, तो फिर क्‍यों न मैं इस भ्िक्षान्त को 
खाये बिना ही इस भूख-प्यास के साथ अपना समय बिता दढूं'। ऐसा सोच कर 


उसने, उस भिक्षान्त जो बिना खाये ही, भूखे प्यासे रह कर समय (एक दिन-रात) 
विता दिया । 


३. फिर दूसरे भिक्षु को यों विचार हुआ--'भगवान्‌ तो तृप्त्यनुंसार भोजन 
कर चुके हैं, फिर भी भगवान्‌ का भिक्षान्त बाकी बचा हुआ है। भगवान्‌ केह ही 
रहे है कि यदि मैं इप भिक्षान्त को काम से न लगा तो वे इसे'***** पानी में 
फेंक देंगें। तो क्‍यों व मैं ही इसे खाकर अपनी दुबंछा मिटा कर अपना समय 
बिता ढू। और वह भिक्षु उस बाकी बचे भिक्षान्‍्त को खा कर, अपनी दुबेलता 
'मिटाते हुए अपना समय बिता दे । 

४. तो भिक्षुओं ! मुझे तो इस दुसरे घ्िक्षु का विचार ही, जो भिक्षान्न खा कर 
अपना समययापन करता है, उस पहले भिक्ष्‌ से पज्यतर एवं प्रदांसनीय छगता है । 
है । वह किस लिये ? भिक्षुओ ! उस भिक्षु के लिये वैसा करना चिरकाल तक 


| 


झ्२ 
सल्लेखाय सुभरताय- विरियारम्भाय संवत्तिस्सति । 


तस्मातिह में, 
मा आमिसदायादा। अत्थि मे तुम्हेसु 


भिक्‍्खबे, धम्मदायादा भवथ, 
घम्मदायादा भवेय्युं, नो आमिसदा- 


अनुकम्पा--किन्ति में सावका धर 
यादा' ति। 
इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उद्बायासना विहारं पाविसि ॥ 
३. आयस्म्ततों सारिपुत्तस्स देसना 
[४.20] ५. तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो . अचिरपक्कन्तस्स भगवतो 


भिक्‍खू आमन्तेसि--“आवुसो भिक्‍्खवे” ति। “आवुसो” ति खो ते 


[8.4] भिक्‍खू आयस्मतों सारिपुत्तस्स पच्च॑स्सोसुं । 
(क) कित्तावता विवेक नानुसिक्खन्ति 


आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 
“कित्तावता नु खो, आवुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतों सावका विवेक 


छः 


नानुसिक्खन्ति, कित्तावता च पन सत्दु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक- 
मनुसिक्खन्ती” ति ! 

“दुरतो पि खो मयं, आवुसो, आगच्छाम आयस्मतो सारिपुत्तस्स 
सन्तिके एतस्स भासितस्स अत्यम्जातु | ता नमन एतस्स भासितस्स अत्यमज्जातुं । साधु वतायस्मन्तं येव सारिपुत्तें 
अलोभ; सन्‍्तोष, तप, सुगमता और उद्योगपरायणता के लिये उपकारी (>-सहायक) 
होगा । इस लिये, भिक्षुओ ! तुम मेरे घ्ंदायाद बनो, सांसारिक उत्तराधिकारी 
नहीं । क्‍योंकि मेरी भी तुमपर यही अनुकम्पा ( --हादिकी इच्छा ) कि तुम 
मेरे घर्मदायाद'* 

भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। यह उपदेश कर 
कुटी के अन्दर चले गये ॥ 
भायुष्सान्‌ सारिपुत्र की देशना-- 

५. भगवान्‌ के कुटी उडड पधारने के कुछ काल बाद आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने उन 
भिक्षुओं को आयुध्मान्‌ सिक्षुओ !” कहकर आसन्त्रित किया । भिक्षुओ ने भी हाँ ! 
आयुष्सात्‌” कहकर उत्तर दिया। आयुष्मान्‌ सारिपुन्न ने तब उन सिक्षुओं को 
पूछा--' भिक्षुतो ! ध्ास्ता ( जञगरुरु) से दूर रह कर एकान्त में साधनाभ्यास 
करनेवाले सावक किस कारण से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते ? और किन कारणों 
से दूसरे भिक्षु एकान्तनासी होकर भी शिक्षा ग्रहण कर छेते हैं? 

“आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! हम तो बहुत दूर से इसी बात का तत्त्व समझने 
आपके पास आमे हैं, अच्छा हो कि आप ही इस रहस्य का हमारे छिये स्पष्टी- 


भगवान्‌ आसन से उठकर 


३. धम्भदायादसुत्त ड्े३े 


पठिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो; आयस्मतो सारिपुत्तस्स सुत्वा भिक्‍खू 
धारेस्सन्ती'” ति। 
“तेन हावुसो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी” ति। 

“एवमावसो” ति खो ते भिक्‍खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोंसुं । 
आयस्मा सारिपुत्तो एतदबोच-- 

६. “कित्तावता नु खो, आवुसो, सत्थु पविवित्तस्प विहरतो सावका 
विवेक॑ नानुसिक्खन्ति ? इधावुसो, सत्थु पविवित्तस्प विहरतो सावका 
विवेक॑ नानुसिक्खन्ति, येसं च धम्मानं सत्या पहानमाह ते च धम्मे 
नप्पजहन्ति, बाहुलिका च होन्ति, साथलिका, ओक्कमने पुब्बद्धमा, 
पविवेके सिक्खित्तधुरा। तत्रावुसो, थेरा भिक्‍खू तीहि ठानेहि गारय्हा 
भवन्ति । १. 'सत्यु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक नानुसिक्खन्ती' 
ति--इमिना पठमेन ठानेन थेरा भिक्‍खू गारय्हा भवन्ति । २. येसं च 
घम्मानं सत्था पहानमाह ते च धम्मे नप्पजहन्ती' ति--इमिना 
दुतियेन ठानेन थेरा भिक्‍खू गारय्हा भवन्ति। ३. 'बाहुलिका [ 8.8 ] 
चु, साथलिका, ओक्क्मने पुब्बद्धमा, पविवेके निक्खित्तधुरा' ति--_ 
इमिना ततियेन ठानेन थेरा भिक्‍खू गारय्हा भवन्ति । थेरा, आवुसो, 
भिक्‍खू इमेहि तीहि ठानेहि गारय्हा भवन्ति। तत्रावुसो, मज्श्िमा 
भिक्‍्खू “ पे० ““ नवा भिक्‍खू तीहि ठानेहि गारय्हा भवन्ति । [ ऐ४.2 | 
१. 'सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक नानुप्तिक्व॒स्ती! ति--इमिना 


करण करें। ताकि दूसरे भिक्षुजण भी आपके कहे हुए को प्रामाणिक रूप से 
स्वीकार कर सके ।” 

“तो भिक्षुतओं ! सुनो, मेरे कथत को ठीक से मन में घारण करो मैं 
बताता हूँ? । 

“ठीक है, आयुष्मन्‌/”--यह कह कर उन सिक्षुओं ने आयुष्प्रान्‌ छ्ारिपुत्र का 
अनुमोदन किया । तब आयुष्मान्‌ छवारिपुत्र यों बोले-- 

६. भावुसो ! यहाँ कोई भिक्ष्‌ गुरु से अछग रहकर साधनाभ्यास करते हुए विवेक 
घे शिक्षा ग्रहण नहीं करते; जिन धर्मों को गुरु ने छोड़ने को कहा हो, उन्हें नहीं छोड़ 
पाते; सांसारिक वस्तुओं को जोड़ने बटोरने में लगे रहते हैं, भागने में आगे भौर 
अच्छे कामों के लिये जुआ गिरा देने वाले (हिम्मत न करने वाले) होते हैं। हसमें 
सथविर भिक्षु तीन कारणों से निन्‍दा के पात्र होते हैं--१. गुरु श्रे जग हो विहरने 
वाले विवेक (सद्धमं) की (उचित) शिक्षा भी नहीं करते--यह पहला कारण है कि 
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| सज्मिसनिकाय 


वठमेन ठानेन नवा भिक्‍खू गारय्हा भवन्ति। २. “येसं च धम्मानं सत्या पहान- 
माहते व धम्मे नप्पजहन्ती' ति--इमिना दुतियेन ठानेन नवा भिक्‍खू 
गारय्हा भवन्ति | ३.“बाहुलिका च होन्ति, साथलिका, ओक्कमने पुब्बद्भमा, 
पविवेके तिक्खित्तधुरा' ति--इमिना ततियेन ठानेव नवा भिकखू गारय्हा 
भवन्ति । नवा, आवुसो, भिक्‍खू इमेहि तीहि ठानेहि गारंय्हा भवन्ति । 
एत्तावता खो, आवृसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतों सावका विवेक नानु- 
सिकखन्ति । 
(ख) कित्तावता विवेकसनुसिक्बचन्ति 

७. “कित्तावता च, पनावुसो सत्थु पविवित्तस्स विहरतों सावका 
[१.5 ] विवेकमनुसिक्खन्ति इधावुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्खन्ति--येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह तेच धम्मे 
पजहन्ति; न॒ च बाहुलिका होन्ति, न साथलिका, ओक्कमने निक्‍्खित्तधुरा 
पविवेके पुब्बज्भमा । तत्रावुसो, येरा भिक्‍्खू तीहि ठानेहि पासंसा भवन्ति । 
१. 'सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनुसिवखन्ती' ति-- इमिना 
पठमेन ठानेन थेरा भिक्‍्खू पासंसा भवन्ति। २' 'येसं च धम्मानं सत्या पहान- 


उन स्थविर भिक्षुओं का समाज में निन्दित होने का। २. जिन बातों को गुरु ने छोड़ने 
के लिये कहा उन्हें नहीं छोड़ पाते--यह दूसरा कारण है उन स्थविर"'। ३. वे 
स्थविर भिक्षु सांसारिक पदायों को जोड़ने-बटो रने में रंगे रहते हैं'*'यह तीसरा 
कारण है उन स्थविर भिक्षुओं“**। आवुसों ! इत तीन कारणों से स्थविर भिक्ष्‌ 
निन्दनीय होते हैं । 

जज ! यहाँ मध्यम भिक्षु भी इन्हीं (उपयुक्त) तीन कारणों से समाज में 
निन्‍्दनीय'“। नववयस्क भिक्षु भी इन्हीं तीन कारणों से समाज में निन्दनीय हो 
जाते हैं--१. गुरु से अछग**“*। २. गुरु ने जिन बातों को छोड़ने के लिये'*। ३. 
सांसारिक पदार्थों को जोड़ने बटोरने में...। इन कारणों से शिष्य छ्ास्ता के 
अभाव में विवेक (>-सद्धमं) की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते । 

७. और आवुसो ! कौन भिक्ष्‌ किन कारणों से शास्ता से अंग रहकर 
ज्ञी विवेक की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ? आयुष्मानों ! वे भिक्ष्‌ जो झास्ता 
के अभाव में भी, जिन बातों को श्षास्ता ने छोड़ने को कहा है उन्हें छोड़ देते हैं, 
जोड़ने बटोरने वाले नहीं होते; अच्छे कामों को छोड़कर भागने में थागे नहीं 
रहते, उन कामों को करने में हिम्मत नहीं हारते श्र एकाग्त चिन्तन में आगे 
रहते हैं। यहाँ भिक्षुत्रो ! स्थविर भिक्षु तीन कारणों प्रशंसनीय होते हैं--१. शास्ता 


| « सब्बास बसुत्त र५्‌ 


चज्छाय पिपासाय। डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं, दुरुत्तानं दुराग- 
त्तानं ववनपथानं, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुकक्‍्खानं तिब्बानं खरानं 
-कटुकानं असातानं अमनापातं पाणहरानं अधिवासकजातिको होति। 

“यं हिस्स, भिक्खवे, अनधिवासयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विधात- 
परित्ठाहा, अधिवासबतो एवंस ते आसवा विधातपरिव्ाहा न होन्ति। 
इमे वुच्वन्ति, भिक्लवे, आसबा अधिवासना पहातब्बा । 


५. परिवज्जना पहातब्बा आसवा 


१२. “कतमे च, भिक्‍्खवे, आसवा परिवन्‍जना पहातब्बा ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु पटिसड्भा योतनिप्तो चण्डं हत्थि परिवज्जेति, चण्डं अस्सं 
परिवज्जेति, चण्डं गोणं परिवज्जेति, चण्डं कुक्कुरं परिवज्जेति, भ्रहि खाणुं 
कण्टकट्ठानं सोब्भ॑ पपात॑ चन्दनिकं ओल्ठिगल्लं । यथारूपे [!३,6, 7९.] 
अनासने निसिन्नं यथारूपे अगोचरे चरन्तं यथारूपे पापके मित्ते [8 4] 
भजन्तं विज्ञ्‌ सब्रह्मचारी पापकेसु ठानेसु ओकप्पेय्युं, सो तं च अनासन त॑ 
च्‌ अगोचरं ते च पापके भित्ते पटिसद्धा योनिसो परिवज्जेति । 


के आघातों के सहन करने में समर्थ होता है, वाणी से निकले दुवंचनत, तथा 
आरीर में उत्पन्न ऐसी दुःखमय, तीन, तीक्ष्ण, कठु, अवांछित, अरुचिकर प्राणहर 
पीड़ाओं के स्वागत करने योग्य स्वभाव वाला होता है । 

भिक्षुओं ! जिन धर्मों की अधिवासना तल करने से दाहकारक पीड़ादायक 
आस्रव उत्पन्न होते हैं और अधिवासना से उत्पन्न नहीं होते--ऐसे श्राद्वव “अधि- 
वासना से प्रह्मातव्य' कहलाते हैं । 
स्याग द्वारा दूर करने योग्य झाखव--- 


१२. और भिक्षुओ ! कौन से आख्रव त्याग के सहारे प्रह्मतब्य हैं? इस 
अभ्यासमार्ग में जो भिक्षु प्रतिसंडयानपुर्वंक मदोन्मत्त खूंखुवार हाथी को दूर से 
आता हुआ देखकर उससे बचने का उपक्रम करता है, बिगड़े घोड़े से बचने का 
उपक्रम करता है, मरकने साँड़ से"*“कटखने कुत्ते से""'साँप से““खाई ( गड्ढा ) 
से'"'कंटेली झाड़ी से:*'जल भरे गड्ढे से *** जलूप्रपात से*“*“गड्ढों से“““गड़ही से 
बचने का दर से ही उपक्रम करता है; उसी तरह ऐसे दुव्येसनियों के बीच में गलत 
स्थान में गलत बातें करते हुए मुझको मेरे सब्रह्मचारी (--गुरु भाई) न देख लें, 
था कुछ कह न बैठे, इस कारण पहले से ही उन दुब्येसनियों से दूर रहने का 
( बचते छा ) प्रयास करता है। 
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.>; “यं हिस्स, भिकखवे, . अपरिवज्जयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरि- 
द्याह्ा, परिवज्जयतो- एवंस ते आश्रवा विघातपरिव्ाहा न होन्ति।, इमें. 
वुच्चन्ति, भिक्‍्खवे, आसवा परिवज्जना पहातब्बा। 
६. बिनोंदना पहातब्बा 
१३६. “कतसे च, भिक्खवे, आसवा/ वित्ोदना पहांतब्व्रा ? इृघ, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खु पटिसद्डा योनिसतोः उप्पन्नं कामजितक्क नाधिवासेति पजहति विनो- 
देति ब्यन्तीकरोति अनभात्र गमेति, उप्पन्नं ब्यापादवितक्‍क “'* पे 
उप्पन्नं विहिसावितक्क * पे० ““ उप्पन्नुप्पन्ने पापके अकुसले घम्मे नाधि- 
वासेति पजह॒ति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभाव॑ गमेति । 
:-“मे'हिस्स, भिक्‍खवे; अविनोदंयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिव्ठाहा, 
व्विनोदयतो एवंस ते ऑसवा:विघातपरिव्ठाहा न होत्ति। इमे वुच्चन्तिं, 
भिंबंखवे, आसवा विनोदना पंहातब्बां । 
७. भावना पहातब्बा आसवा 
१४. “कतमे च, भिक्‍्खवे, आसवा भावना पहातब्बा ? इध, भिक्‍खवे, 
_सिक्लु पटिसड्भा योनिसो सतिसम्बोज्यजे भोवेे पदिसद्भा योनिसो सतिसम्बोज्ञज्ञ भावेति विवेकनिस्तसितं 
7 प्रिक्षुओं ! जिससे न बचने से पीडादायक, दाहकारक आमज्व उत्पन्न होते हों 
श्र जिससे बचने से उक्त आस्रव उत्पन्न नहीं होते, भिक्षुओ ! ये 'बचने से प्रह्मतव्य 
आसत्रव” कहलाते हैं । 
हंठाने से छोड़े जाने वाछे झासत्रवों का विवेचन--- 
पृ३; भिक्षुओं ! यहाँ कोई भिक्षु यथाभूततया जानकर उत्न्न हुए कासवितर्फ 
(+-कामवासनोत्पादक संकल्प) का स्वागत नहीं करता, उसे छोड़ देता हैं, मन से 
हटा देता है, अछग कर देता है, मिटा देता है;- उत्पन्न हुए व्यापादबितक (->पर« 
द्रोह के विचार) का 7; बिहिसावितक (>त्रतिहिसा का ध्यान) का; पुनः- 
पुनः उत्पस्त .होने वाले .पापमय अकुशलछ धर्मों (विचारों) का “। 
पक्‍िक्षुओं ! त छोड़ते से जिन आख्वों से पीड़ा और कष्ट उत्पन्न होते हैं ओऔर 
छोड़. देने: से: घक्त कष्ट उत्पन्त- नहीं होते, ये. आखव 'छोड़ने से प्रहेय अआखव' कह- 
छातते. हैं. ५ 
जिल्तन डरा प्रह्म॑तव्य आज़वों का बिवेचन--- 
१४. भिक्षुओ_! कोल से अख्॒व भावत़ा . ( उ्-चिन्तन) द्वारा दूर होने: छायक 
भयुस्रत्र, हैं ? प्रिश्कुओ !, -ज। भिक्षु प्रतिसद्भुचानपूर्वंक जान-समक्षकर विवेकयुक्त: 
वैराग् ययुक्त, निरोधयुक्त, मुक्तिपरिणाम वाले, स्मृति-सम्बोध्यज्ू की भावना करता 


२. सब्बासबसुत्त शक 


विरागनिस्सितं निरोंधंनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामि; पटिसद्भा योचिसोः 
धम्मविचयसम्बोज्ञज्भ' भावेति *** पे० *” विरियसम्बोज्ञज्भ भावेति 5 
पीतिसम्बोज्झज्भध भावेति “' पस्सद्धिसम्बोज्झज़ भावेति “समाधिसम्बो- 
ज्ञज्ः भावेति ““* उपेक्खासम्बोज्ञज़ भावेति विवेकनिस्सितं विराग- 
निस्सितं निरोधनिस्प्तितं वोस्सग्गपरिणामि | 


“यं हिस्स, भिक्‍खवे, अभावयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विधात- 
परिछाहा, भावयतो एवंस ते आसवा विघातपरिकाहा न होन्ति। 
इमे बुच्वन्ति, भिकखवे, आसवा भावना पहातब्बा । ['. 7] हा 


१५. “यतो खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो ये आसवा दस्सना पहातब्बा: 
ते दस्सना पहीना होन्ति, ये आसवा संवरा पहातब्बा ते [ 8. 75 ] 
संवरा पहौना होन्ति, ये आसवा पटिसेवन। पहातब्ब्रा ते पटिसेवना पहीना 
होन्ति, ये आसवा अधिवासन। पहातब्बा ते अधिवासना पहीना होन्ति, ये 
आसवा परिवज्जना पहातब्बा ते परिवज्जना पहीना होन्ति, ये [ 8. 2 ] 
आसवा विनोदना पहातब्बा ते विनोदना पहीना होन्ति, ये आसवा भावना 
पहातब्बा ते भावना पहीना होन्ति; अय॑ं वृच्चति, भिक्खवे--'भिक्खु सब्बास- 


है;' “धर्म विचय-सम्बोध्यज़ की भावना करता है;'''वीये-सम्बोध्यज्ञ की भावना 
करता है;'''प्रीति-सम्बोध्यज् की भावना '*'प्रश्रव्धिसस्वोध्यज्ू की भावना''* 
समाधिसम्बोयज्ध॒ की भावना“'6पेक्षा-सम्बोध्यज़ की विवेक-वे राग्य-निरोधयुक्तः 
एवं मुक्तिपरिणामथुक्त भावना करता है। 


सिक्षुओं ! जिसकी भावना न करने से”“”भावना करने से पीड़ा-दाह उत्पन्न 
नहीं होते ये 'भावना से प्रहातव्य श्ास॒व” कहलाते हैं । 


१५. सिक्षुओ ! जब भिक्षु के “दक्ष द्वारा प्रहातव्य आखव” दर्शोत से नष्ट होः 
गये, 'संवर द्वारा प्रहातव्य आस्रव” संवर से नष्ट हो गये; 'प्रतिसेवन द्वारा प्रह्मतव्यः 
भआस्र॒व? प्रतिसेवन से खत्म हो गये, “अधिवासना से प्रह्मतव्य” आास्॒व अधिवासनाः 
से'*“'परिवजंन से प्रह्मतव्य झ्रास॒व' परिवर्जंन से **“विनोदन से प्रह्मतव्य आलंव*** 
!भावना से प्रह्मतव्य आज्रव” भावना से प्रहीण हो गये हैं, भिक्षुओ ! वह भिक्षु सभी 
श्ास्रवों के संवर से युक्त हो विचरण करता है, उसने तृष्णा को छिन्त-भिन्‍त कर 
दिया; बन्धन को अभिमान की वास्तविकता की परख के द्वारा दूर हटा दिया; उसक्ते 
अपने दुःख का अन्त कर दिया ।” 
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वसंवरसंवुतो विहरति, अच्छेच्छि तण्हं, विवत्तयि संयोजन, सम्मा माना- 
“भिसमया अन्तमकासि दुक्खस्सा” ति। 


१६. इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासित॑ अभि- 
-नंन्दुं ति।॥। 
छठ 


१६. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । इससे सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ 
ओ इस प्रवचन का अभिननन्‍्दन किया ॥ 


( सब्बासवसुत्त समाप्त ) 


३. धम्मदायादसूृत्त 


१. एवं में सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति []५. 8 [ 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्थ खो भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि-- 
“भिक्‍्खवो” ति। “भदन्ते”” ति ते' भिक्‍खू भगवतो पच्चस्सोसुं। 

१. भगवतो भिवखूसु अनुकम्पा 

भगवा एतदवोचर- 

“धम्मदायादा मे, भिकखवे, भवथ, मा आमिसदायादा। अत्थि में 
तुम्हेसु अनुकम्पा--'किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेय्युं, नो आमिस- 
दायादा” ति। तुम्हे च में, भिकखवे, आमिसदायादा भवेय्याथ नो धम्म- 
दायादा, तुम्हे पि तेत आदिस्सा भवेय्याथ--'आमिसदायादा सत्युसावका 
विहरन्ति, नो धम्मदायादा” ति; अहं पि तेन आदिस्सो भवेय्यं --“आमिस- 
दायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो धम्मदायादा ' ति। तुम्हे च मे, भिक्खवे, 
धम्मदायादा भवेय्याथ, नो आमिसदायादा, तुम्हे पि तेनन आदिस्सा 

धममंदायादस्‌त्र 

१. ऐसा मैने सुना है कि एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती नगरी हिथित जेतवन के 
अनाथपिण्डिक द्वारा बनाये आराम में विराजमान थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं 
को आमन्त्रित किया-“भिक्षुओ !” सिक्षुओ ने ( भी ) “भस्ते” कहकर भगवान्‌ 
के आमन्त्रण का उत्तर दिया । 

उस समय भगवान्‌ में उन भिक्षुओं को यह देशना की-“पिक्षुओ ! तुम 
मेरे ध्मंदायाद (>-धामिक उत्तराधिकारी) ही बनना, मेरी सांसारिक सम्पत्ति के 
उत्तराधिकारी बनने का प्रयास न करना । मैं तुम पर बहुत दयाल्‌ हूँ, अतः में यही 
चाहता हूँ कि तुम मेरे धमंदायाद ही बनो, न कि मेरी सांसारिक सम्पत्ति के उत्तरा- 
घिकारी । भिक्षुबरो ! यदि तुम मेरे आमिषदामाद (ओर पुत्र) ही बनोगे, धर्मदायाद- 
तहीं, तो छोग तुम पर व्यज़ूय कसेंगे कि “शास्ता (--भगवान्‌ बुद्ध) के श्रावक 
उनके सांध्षारिक उत्तराधिकारी बनकर छूम रहे हैं । इन्हें उनका घर्ंदायाद बनना 
अच्छा नहीं छग्ा । इसी कारण छोग मुझ पर भी ताना मारेंगे कि “इस शास्ता के 

क्षिष्य उनकी सांसारिक सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बनकर दुनियाँ में घूम रहे 
हैं, इन्हें इनका धाभिक उत्त राधिकारी बनना पसन्द नहीं था ।” हाँ, यदि तुम मेरे 
घमंदायाद बनोगे, आमिषदाद नहीं, तब लोग तुम पर ताना भी नहीं कसेंगेः 
ओर यह सचाई कहेंगे कि ये लोग शास्‍्ता के धाभिक एउत्तराधिकारी हैं, उनका 


हा ० सज्शिसनिकाय 


अवेय्याथ--'धम्मदायादा सत्युसावका विहरन्ति, नो आमिसदायादा' ति; 
अहं पि तेन न आदिस्सो भवेय्यं--'धम्मदायादा सत्युसावका विहरन्ति, नो 
आमिसदायादा' ति। तस्मातिह मे, प्िक्‍्खवे, धम्मदायादा भवथ, मा 
॥[ 8. 6 ] आमिसदायादा । अत्थि मे तुम्हेसु अनु कम्पा--'किन्ति में सावका 
श्रम्मदायादा भवेय्यूं,नो आमिसदायादा' ति। 


२. छडनीये पिण्डपाते समुपट्ठिते 
२. “इधाहं, भिक्‍खवे, भुत्तावी अस्सं पवारितो परिपुण्णो परि- 


ओप्तितो सुहितो यावदत्यो; सिया. च में पिण्डपातो अतिरेकधम्मो 
| ए. 3 ] छड्डनीयधम्मो । अथ दे भिकखू आगच्छेय्यूं जिघच्छादुब्बल्य- 
परेता। त्याहूं- एवं - वदेय्यं--अहं खोम्हि, भिक्‍खवे, भुत्तावी पवारितो 
परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्यो; अत्थि च में अयं पिण्डपातों 
अतिरेकधम्मो छड्डनीयधम्मों । सचे आकडद्भथ, भुझ्जथ, नो चे तुम्हे 
झुज्जिस्सथ, इदानाहं अप्पहरिते वा छट्ढे स्सामि, अप्पाणके वा उदके 
४ 9] ओविलापेस्सामी' ति। तत्रेकस्स भिक्‍खुनो एवमस्स-'भगवा खो 
-भूलाजी-पवारितो' परिषुण्णों परियोजिती ये देते गा >-+++- पवारितो परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थों; अत्थि वाये 


आ्ाांसारिक उत्तराधिकारी बनना इन्हें पसन्द हहीं । और तुम्हें देख कर भेरे बारे 
में उन्हें सचाई ही कहनी पड़ेगी कि इस शास्ता के सभी श्रावक इसके धासिक 
उत्तराधिकारी हैं, इसकी सांसारिक सम्पत्ति से इनका कोई वास्ता नहीं । 
इस छिये भिक्षुओ ! तुम मेरे घाभिक उत्तराधिकारी बनो, सांसारिक उत्तराधिकारी 
नहीं। मेरी तुम पर यही बनुकस्पां हैं कि मेरे सब शिष्य मेरे घाभिक उत्तरा- 
पघैकारी ही बनें, सांसारिक उत्तराधिकारी नहीं । 

इसी बात को मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझ्षाता हैं“ 

३. भिक्षुओं ! मान छो मैं इस समय भली भाँति परिपूर्ण, ययेच्छ, तृप्ति भर 
ओजन कर चुका हूँ और मेरे पास कुछ अधिक भिक्षाल्त बच गया है । तभी भूख- 
व्यास से परेशान दो भिक्षु मेरे पास आवें। और उनसे मैं यह कहँँ--'भिक्षुओ ! 
में तृप्त्यनुसार भोजन कर चुका हैं । मेरे पास क्षब भी यह भिक्षान्न छोड़ने छायक 
बचा हुआ है, यदि आप चाह तो इसे खा सकते हो। अगर आप लोग व खाओगे तो 
मैं इसे तृणरहित स्थात या प्राणिरहित जलू में डाल दूंगा । तब उनमें एक भिक्षु के 
सन में यह हो--“भगवानु''तृप्त्यनुसार भोजन कर चुके हैं और भिक्षान्न. अब 
भी छोड़ने छायक, फेंकने छायक बचा हुआ है, यदि हम न खायेंगे तो भगव!न्‌ इसे 
तुणरहित'**। पर भगवान्‌ ने यह भी तो कहा है कि भिक्षुओं ! तुम मेरे धर्म के 


३. घम्मदायादसुत्त ज््व 


भगवतों पिण्डपातो अतिरेकधम्मो छड्डनीयधम्मो । सचे मय॑ ने भुड्जिस्साम, 
'इदानि. भगवा अप्पहरिते वा छड्ड स्सति, अप्पांणके वा उंदके ओपिंला- 
पेस्सतिं। वृत्तं खो पनेत॑ भगवता- धम्मदायादा में, भिंक्खवे, भंवथ, मो 
आमिसदायादा” ति। आमिसज्जतरं खो पनेतं, यदिदं पिण्डपातो। यच्नूनाहँ 
इस पिंण्डंपातं अभुड्जित्वा इमिना व जिधच्छादुब्बल्येन एवं इंमे रत्ति- 
न्दिवं वीतिनामेय्यं' ति। सो त॑ पिण्डपातं अभुडिज्जर्त्वा तेनेव जिघच्छादुब्ब- 
हुंयेन एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य । 

३. “अथ दुतियस्स भिक्‍्खुनो एंवमस्स--भगवा खो भूज्तावी पवारितो 
परिपुण्णो परियोसितों सुहितो यावदत्थो; अत्थि चायं भगबतो पिण्डपातो 
अतिरेकध्म्मो छड़नीयधम्मो। सचे मयं त भुड्जिस्साम, इृदानि भगवा 
अप्पहरिते वा छड्ढ स्सति, अप्पाणके वा उदके ओपिलापेस्सति | यन्नूनाहं 
इमं पिण्डपातं भुड्जित्वा जिघच्छादुब्बल्यं पंटिविनोदेत्वा एवं इमं रतक्ति- 
न्दिवं वीतिनामेय्यं' ति। सो त॑ पिण्डपांत भुड्जित्वा -जिघच्छा ढुब्बल्यं 
पटिविनोदेत्वा एवं त॑ रत्तिन्दिवं वीतिनांमेय्य । उ 

४. “किड्चापि सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खू तं . पिण्डपातं - भुडिज़त्वा 
जिघच्छादुब्बल्यं पटिविनोदेत्वा एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य, अथ 
छो असुयेव में पुरिमो भिक्‍खु पुज्जतरो चर पासंसतरो च। तं किस्स- 
हेतु ?त॑ हि तस्स, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो दीघरत्तं अप्पिच्छताय सन्तुदिया 


उत्तराधिकारी बनो, सांसारिक वस्तुओं के उत्तराधिकारी नहीं । यह भिक्षान्त 
भी तो एक प्रकार से सांसारिक वस्तु ही है, तो फिर क्‍यों न मैं इस भिक्षान्न को 
खाये बिना ही इस भूख-प्यास के साथ अपना समय बिता ढूं'। ऐसा सोच कर 


उसने, उस भिक्षान्त जो विना खाये ही, भूखे प्यासे रह कर समय (एक दिन-रात) 
बिता दिया । 


३. फिर दूसरे भिक्षु को यों विचार हुआ--“भगवान्‌ तो तृप्त्यनुंसार भोजन 
कर चुके हैं, फिर भी भगवान्‌ का भिक्षान्त बाकी बचा हुआ है। भगवान्‌ केह ही 
रहे है कि यदि मैं इप्त भिक्षान्त को काम से न लगा तो वे इसे'***“पानी में 
फेंक देंगे। तो क्यों क मैं ही इसे खाकर अपनी दुबंंछा मिटा कर अपना समय 
बिता लूं। और वह भिक्षु उस बाकी बचे भिक्षान्न को खा कर, अपनी दुबेलता 
मिटाते हुए अपना समय बिता दे । 

४. तो भिक्षुओ ! मुझे तो इस दुसरे भिक्षु का विचार ही, जो भिक्षान्न खा कर 
अपना सम्रययापत्र करता है, उस पहले भिक्षु से पूज्यतर एवं प्रदांसनीय छगता है । 
है । वह किस लिये ? भिक्षुओ ! उस भिक्ष्‌ के लिये वैसा करना चिरकाल तक 
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सल्लेखाय सुभरताय- विरियारम्भाय संवत्तिस्सति | तस्मातिह मे, 
भिक्‍्खबे, धम्मदायादा भवथ, मा आमिसदायादा। अत्थि में तुम्हेसु 
अनुकम्पा--किल्ति में सावका धम्मदायादा भवेय्युं, . नो आमिसदा- 
यादा/ ति। 

इदमवोच भगवा इदं वत्वान सुगतों उद्वायासना विहार पाविसि ॥ 

३. आयस्मतो सारिपुत्तस्स देसना 

[४.20] ५. तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो 
भिक्‍्खू आमन्तेसि--“आवुसो भिक्‍खवे” ति। “आवुसो” ति खो ते 
[२.4] भिक्‍खू आयस्मतों सारिपुत्तस्स पच्च॑स्सोसुं । 

(क) कित्तावता विवेक नानुसिक्खन्ति 

आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 

“मकत्तावता नु खो, आवुसो, सत्यु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक॑ 
नानुसिक्खन्ति, कित्तावता च पन सत्यु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक- 
मनुसिक्खन्ती  ति ! 

“दुरतो पि खो मयं, आवुसो, आगच्छाम आयस्मतो सारिपुत्तस्स 
सन्तिके एतस्स भासितस्स अत्थमञ्जातुं । साधु वतायस्मन्तं येव सारिपुत्तं 


अलोभ; सनन्‍्तोष, तप, सुगमता और उद्योगपरायणता के लिये उपकारी (5--सहायक) 
होगा । इस लिये, भिक्षुओ ! तुम मेरे घमंदायाद बनो, सांसारिक उत्तराधिकारी 
नहीं । क्योंकि मेरी भी तुमपर यही शनुकम्पा ( >-हादिकी इच्छा ) कि तुम 
मेरे घर्मंदायाद* #+७००००% 7! 

भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। यह उपदेश कर भगवान्‌ आसन से उठकर 
कुटी के अन्दर चले गये ॥ 
भायुध्मान्‌ सारिपुत्र की देशना-- 

५. भगवान्‌ के कुटी में पधारने के कुछ काल बाद आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने उत 
भिक्षुओं को “आयुष्मान्‌ भिक्षुओ !” कहकर आमसन्त्रित किया । भिक्षुओ ने भी 'हाँ ! 
आयुष्मान्‌! कहकर उत्तर दिया। आयुष्सान्‌ सारिपुन्न ने तब उन भिक्षुओं को 
पूछा--''भिक्षुओं ! श्ास्ता ( >5गरुरु) से दर रह कर एकास्त में साधनाभ्यास 
करनेवाले सावक किस कारण से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते ? और किन कारणों 
से दूसरे भिक्षु एकान्तनासी होकर भी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं ? 

“आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! हम तो बहुत दूर से इसी बात का तत्त्व समझने 
आपके पास भामे हैं, भ्रच्छा हो कि आप ही इस रहस्य का हमारे छिये स्पष्टी- 


॥नननच६0ूणण्झ - 


३. धम्पदायादसुत्त श्रे 


पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो; आयस्मतो सारिपुत्तस्स सुत्वा भिक्‍्खू 
धारेस्सन्ती'” ति। 

“तेन हावुसो, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ, भासिस्सामी” ति। 

“एवमाबसो” ति खो ते भिक्‍खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं । 
आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 

६. “कित्तावता नु खो, आवुसो, सत्थु पविवित्तस्प विहरतो सावका 
विवेक नानुसिक्खन्ति ? इधावुसो, सत्थु पविवित्तस्प विहरतो सावका 
विवेक नानुसिक्खन्ति, येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह ते च धस्मे 
नप्पजहन्ति, बाहुलिका च होन्ति, साथलिका, ओक्कमने पुब्बद्भमा, 
पविवेके सिक्‍्लित्तधुरा। तत्रावृुसो, थेरा भिक्‍खू तीहि ठानेहि गारय्हा 
भवन्ति । १. 'सत्यु पविवित्तस्त विहरतो सावका विवेक नानुसिक्खन्ती' 
ति-इमिना पठमेन ठानेन थेरा भिक्‍खू गारय्हा भवन्ति । २. 'येसं च 
धम्मानं सत्था पहानमाह ते च धम्में नप्पजहन्ती' ति--इमिना 
दुतियेन ठानेन थेरा भिक्‍खू गारय्हा भवन्ति। ३. 'बाहुलिका [ 8.8 ] 
च, साथलिका, ओक्कमने पुब्बद्धमा, पविवेके निक्खित्तधुरा' ति--_ 
इमिना ततियेन ठानेन थेरा भिक्‍खू गारय्हा भवन्ति। थेरा, आवुसो, 
भिक्‍खू इमेहि तीहि ठानेहि गारय्हा भवन्ति। तत्रावुसो, मज्झ्िमा 
भिक्‍खू “ पे० ““ नवा भिक्‍खू तीहि ठानेहि गारय्हा भवन्ति । [ 72.2 ] 
१. 'सत्यु पविवित्तस्स विहरतों सावका विवेक नानुध्तिक्वच्ती! ति--इमिना 


करण करें। ताकि दूसरे भिक्षुजण भी आपके कहे हुए को प्रामाणिक रूप से 
स्वीकार कर सके ।” 

“तो भिक्षुओं ! सुनो, मेरे कथन को ठीक से मन में धारण करो मैं 
बताता हूँ? । 

“ठीक है, आयुष्मन्‌/--यह कह कर उन भिक्षुओं ने आयुष्धान्‌ छ्ारिपुत्र का 
अनुमोदन किया । तब आयुष्मान्‌ छ्वारिपुत्र यों बोले-- 

६. भावुप्तो ! यहाँ कोई भिक्षु गुद से अलग रहकर साधनाभ्यास करते हुए विवेक 
से शिक्षा ग्रहण नहीं करते; जिन धर्मों को गुरु ने छोड़ने को कहा हो, उन्हें नहीं छोड़ 
पाते; सांसारिक वस्तुओं को जोड़ने बटोरने में छगे रहते हैं, भागने में शागे शौर 
अच्छे कामों के लिये जुआ गिरा देने वाले (हिम्मत न करने वाले) होते हैं। इसमें 
स्थविर भिक्ष्‌ तीन कारणों से निन्‍्दा के पात्र होते हैं--. ग्रुर से अछग हो विहरने 
वाले विवेक (सद्धमं) की (उचित) शिक्षा भी नहीं करते--यह पहला कारण है कि 
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पठमेन ठानेन नवा भिक्‍खू गारय्हा भवन्ति। २. 'येसं च धम्मानं सत्था पहान- 
माहते व धम्मे नप्पजहन्ती' ति-इमिता दुतियेन ठानेन नवा भिक्‍खू 
गारय्हा भवन्ति । ३.'बाहुलिका च होन्ति, साथलिका, ओक्कमने पुब्बद्भमा, 
पविवेके निक्‍्खित्तधुरा' ति-इमिना ततियेन ठानेन नवा भिक्‍खू गारय्हा 
भवन्ति । नवा, आवुसो, भिक्‍खू इमेहि तीहि ठानेहि गारंय्हा भवन्ति । 
एत्तावता खो, आवुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतों सावका विवेक नानु- 
सिकखन्ति । 


(ख) कित्तावता विवेकमनुप्तिक्बन्ति 


७. “कित्तावता च, पनावुसों सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका 
[7२.5 | विवेकमनुसिक्खन्ति इधावुसो, सत्थु. पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्खन्ति--येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह ते च धम्मे 
पजहन्ति; न च बाहुलिका होन्ति, न साथलिका, ओकक्‍्कमने निक्छित्तधुरा 
प्रविवेके पुब्बद्भमा । तत्रावुसो, थेरा भिक्‍खू तीहि ठानेहि पासंसा भवन्ति । 
१. 'सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनुसिक्खन्ती' ति-- इमिना 
पठमेन ठानेन थेरा भिक्‍्खू पासंसा भवन्ति। २' 'येसं च धम्मानं सत्या पहान- 


उन स्थविर भिक्षुओं का समाज में निन्दित होने का। २. जिन बातों को गुरु ने छोड़ने 
के लिये कहा उन्हें नहीं छोड़ पाते--यह दूसरा कारण है उन स्थविर**'। ३. वे 
स्थविर भिक्ष्‌ सांसारिक पदार्यों को जोड़ने-बटोरने में रूगे रहते हैं**'यह तीसरा 
कारण है उन स्थविर भिक्षुओं"**। आवुसों ! इन तीन कारणों से स्थविर भिक्ष 
निन्‍्दनीय होते हैं । है; 

आवुसो ! यहाँ मध्यम भिक्ष भी इन्हीं (उपयुंक्त) तीन कारणों से समाज में 
निन्‍्दनीय“““। नववयस्क भिक्षू भी इन्हीं तीन कारणों से समाज में निन्दनीय हो 
जाते हैं--१. गुरु से अछग***। २. गुरु ने जिन बातों को छोड़ने के लिये'**। ३. 
सांसारिक पदार्थों को जोड़ने बटोरने में...। इन कारंणों से क्षिष्य शास्ता के 
अभाव में विवेक (--सद्धमं) की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते । 

७. और आवुस्तो ! कौन भिक्ष किन कारणों से शास्ता से अहृग रहकर 
भी विवेक की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ? आयुष्मानों ! वे भिक्षु जो क्षास्ता 
के अभाव में भी, जिन बातों को शास्ता ने छोड़ने को कहा है उन्हें छोड़ देते हैं, 
जोड़ने बटोरने वाले नहीं होते; अच्छे कामों को छोड़कर भागने में आगे नहीं 
रहते, उन कामों को करने में हिम्मत नहीं हारते श्लौर एकाग्त चिन्तन में थागे 
रहते हैं। यहाँ भिक्षुत्रो ! स्थविर पिक्षु तीन कारणों प्रशंसनीय होते हैं--१. शास्ता 


३. धम्मदायादसुत्त ३५ 


ग्राह ते च धम्मे पजहन्ती' ति--इमिना दुतियेन ठानेन थेरा भिक्‍खू पासंसा 
भवन्ति । ३. “तन च बाहुलिका, न साथलिका ओक्कमने तिक्खित्तधुरा पविवेके 
पुब्बज्गमा' ति-इमिना ततियेन ठानेन थेरा भिक्‍खू पासंसा भवन्ति | थेरा, 
आवुसों, भिक्‍्खू इमेहि तीहि ठानेहि प्रासंसा भवन्ति । तत्रावुसों, मज्झिमा 
भिक्‍खू “ पे० *** नवा भिकक्‍खू तीहि ठानेहि पासंसा भवन्ति । १. सत्थु 
प्रविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनुसिक्खन्ती' ति--इमिना पठमेन 
ठानेन नवा भिक्‍खू पासंसा भवन्ति । २. येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह 
तेःच॒ धम्मे पजहन्ती' ति--इमिना दुतियेन ठानेन नवा भिकक्‍खू पासंसा 
भ्रवन्ति । ३. न च बाहुलिका, न साथलिका ओक्करमने निक्खित्तधुरा 
प्रव्ििवेके पुब्ब॒ज्मा' ति--इमिना ततियेन ठानेन नवा भिकक्‍खू पासंसा 
भ्रवन्ति । तवा; आवुसो, भिक्‍खू इमेहि तीहि-ठानेहि पासंसा [ 8.9 ] 
भवत्ति । एत्तावता खो, आवुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो [!४22| 
सावका विवेकमनुसिक्खन्ति । " 
(ग) पापध्स्सानं पहानाय सज्झिसा प्रटिपदा 

८. “तत्राबुसो; छोभो च पापको, दोसो च पापको। लछोभस्स च पहा- 
चाय दोसस्स च पहानाय अत्यि मज्झ्षिमा पटिपदा चकक्‍्खुकरणी आणकरणी 
उपसमाय अभिज्ञाय सम्वोधाय निब्बानाय संवत्तति। कतमा च सा, 
आवुसो, मज्श्ििमा पटिपदा चक्‍्खुकरणी आणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय 
सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति ? अयमेव अरियो अद्वुज्भिकों मग्गो, सेय्य- 
थीदं- सम्मादिद्ठि, सम्मासद्धूप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्सा- 


से अलग रहते भी “'शिक्षा ग्रहण करते हैं। २. जिन बातों को शास्ता ने छोड़ने 
को कहा'*'। ३. जोड़ने बटोरने वाले नहीं होते । आयुष्मानों ! स्थविर भिक्ष्‌ इन 
तीन बातों से समाज में प्रशंसनीय होते हैं। यहाँ मध्यम वयस्क्र भिक्षु भी**। नई 
आ्ायुवाले शिद्यु भी '*'। आावुसो ! इन तीन बातों से भिक्षु प्रशंसा के पात्र होते हैं । 
इन बातों से ज्ञास्ता के अभाव में विहरते श्रावक ( भिक्षु ) विवेक (एकाग्रता) की 


दिक्षा ग्रहण करते हैं । 
८. आावुसो ! लोभ बुरी बात है, इसी तरह परद्वेष भी बुरी बात है। छोभ और 


डइष के प्रहाण के लिये भ्ाँखें खोल देने वाला, सूझ बूझ देने वाला मध्यम मांगें 
(--मज्मिमा पटिपदा) ही है जो शान्ति, दिव्य ज्ञान, सम्बोधि और निर्वाण की शोर 
हे जाना वाला है। आवुसों कौन सा वह आँखें खोल देनेवाला मध्यम मार्ग है? वही 
ज्वायें अष्टाज़िक मार्ग । जैसे--१. सम्यग्दृष्टि (सही नजर) २. सम्यक्‌ सद्धूल्प, 
३. सम्यग्‌ वचन, ४. सम्यक्‌ कर्मान्त, (--सही कारोबार ), ५. सम्यगू आाजीव 
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आजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मांसमाधि । अय॑ खो सा, आवुसो, 

मज््िमा पटिपदा चक्‍्खुकरणी आणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय 

निब्बानाय संवत्तति । 
<.. “तत्राबुसों, कोधो च॒ पापको उपनाहो च॑ पापकों ““' पे० ४ 
मक्‍्खो च पापको पक्कासों च पापको''“'इस्सा च पापिका : मच्छेरं च पापकं 

[8.6] “माया च पाषिका साठेय्यं च पापकं'“थम्भों च पापको सारम्भो 

च पापको “मानो च पापको अतिमानो च पापको ““मंदों च पापको पमादों 
चू पापको। मदस्स च पहानाय पमादस्स च पहानाय अत्थि मज्ञिमा 
पटिपदा चक्खुकरणी आणकरणी उपसमाय अभिज्जाय सम्बोधाय 
निब्बानाय संवत्तति । कतमा, च सा आवुसो, मज्झिमा पटिपदा चक्‍्खुकरंणी 
जआाणकरणी उपसमाय अभिजञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्ततिं? अयमेक 
अरियो अद्ठज्जिकों मग्गो, सेय्यथीदं-सम्मादिद्ठि, सम्मासद्भुप्पो, सम्मा- 
वाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामों, सम्मासति, 
सम्मासमाधि | अय॑ खो सा, आवुसो, मज्झ्िमा पटिपदा चकक्‍्खुकरणी 
बणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तती ति।” 

१०. इदमवोचायस्मा सारिपुत्तो । अत्तमना ते भिकखू आयस्मतों सारि- 
पुत्तस्स भासितं अभिननदूं ति॥ 

०८ व्यस2८+ 48- 343 3३८ आन सन स 
(>च्सही कमाई), ६- सम्यग्‌ व्यायाम (>-सही उद्योग), . ७: सम्यक्‌ स्मृति, और 
2. सम्यक्‌ समाधि । यह हूँह्आवुसो ! आँखें खोल देने वाला'“'निर्वाण के लिये है । 

जा आवुसो ! यहाँ क्रोध बुरी बात है, ओर उपनाह(--पाखण्ड)बुरी बात है: 
म्रक्ष (कपट) बुरी बात है, प्रवास (>-निष्ठुरता) बुरी बात है'“ईर्ष्या और मात्सरयें 
>-कॉजूसी) बुरी बात है””। माया (--धोखा देना) बुरी बात है, शाठय 
(5-घूतंता) बुरी बात है'*'। थम्भ (+-स्तम्भ, जड़ता) बुरी बात है'। मान 
अतिमान (झूठी शान शौकत) बुरी बात है” सद (>-घमण्ड) और प्रमाद 
(+-भूछ) बुरी बात है। मद और प्रमाद के विनाश के किये आँखें खोल देने वाला 
-«*भ्रष्यम मार्ग ही'*'निर्वाण की तरफ ले जाने वाला है। भायुष्मानो ! कोन 
सा है वह'*'निर्वाण की और ले जाने वाला है । 

१०. आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने यों देशना की । छन भिक्षुओं ने इससे सल्तुष्ट 
होकर आयुष्मान्‌ श्ारिपृत्र के कथत का अभितन्दन किया ॥ 

( ध्मंदायादसुत्त पूर्ण हुआ । ). 


४. भयमेरवसत्त 


- १. एवं में सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति [7४.23, 8.20] 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणों येन 
भगवा तेनुपसद्भुमि; उपसद्भुमित्वा भगवता साद्धि सम्मोदि। सम्मोद- 
नीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो 
खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणों भगवन्तं एतदबोच--'येमे, भो गोतम, कुल- 
पुत्ता. भवन्तं गोतम उहिस्स सद्धा अगारस्सा अनगारियं पब्बजिता, भव 
तैसं गोतमो पुब्बज्भमो, भव॑ तेसं गोतमो बहुकारो, भवं तेसं गोतमो समा- 
दपेता; भोतो च पन गोतमस्स सा जनता दिद्वानुगरति आपज्जती ” ति। 

“एबमेतं, ब्राह्मण, एवमेतं, ब्राह्मण ! ये ते, ब्राह्मण, कुलपुत्ता 
मम उहिस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता, अहं तेसं पुब्बद्धमो, 
बहं तेसं बहुकारो, अहं तेसं समादपेपता; मर्मं च पन सा जनता दिट्ठातु- 
गति आपज्जती” ति। ८ 

९. अरउ्जविहारे दुक्‍्करताय परियाया 

२. "दुरभ्षिसम्भवानि हि खो, भो गोतम, अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि, दुक्करं पविवेक॑, ढुरभिरमं एकत्ते, हरन्ति मज्जे मनो वनातति 
समाधि अलभमानस्प्त भिक्‍्खु नो” ति। 


४. भयभेरवसूत्र 


जानुश्रोणि ब्राह्मण को एकान्तवास के लिये देशना का उपक्रम 
एकान्तवास (--अरण्यवास) फी दु&करता में हेतु 

१, ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती स्थित जेतवल 
के अनाथपिण्डक श्रेष्ठी द्वारा बनवाये ( आराम ) में विराजमान थे। उस समय 
जानुश्रोणि ब्राह्मण भगवान्‌ की सेवा में पहुँचा, पहुँच कर उसने भगवान्‌ से कुदल- 
मंगल पूछा | कुशलू-मंगल पूछ कर बैठ गया । एक ओर बैठ कर उस जानुश्ोणि 
ब्राह्मण ने यों निवेदन किया--“हे गोतम ! ये जो इतने सारे कुलपुत्र बाप गौतम 
को नेता मान कर श्रद्धापूर्वक्त घर से बेधर हो श्रत्रजित हुए हैं आप गौतम इनके 
अग्रगामी है, आप बहूपकारी है, आप छपदेष्टा हैं। यह जनसमूह बाप गौतम द्वारा 
दिखाये मार्ग का अनुगमन करता है ।” 

“ऐसा ही है ब्राह्मण, ऐसा ही है ! ये जो कुलपुत्र मुझे नेता***।” 

२. “हे गौतम ! कठिन है अरण्य वन-षण्ड, और उससे भी कठिन भयावह दै 
वहाँ कहीं कहीं बनी सूनी कुटियाँ। उससे भी दुष्कर है बहाँ एक/न्त चिन्तत॥ 


हर ८ मज्िमनिफकाय 


“एवमेतं, ब्राह्मण! एवमेत॑ ब्राह्मण ! दुरभिसम्भवानि हि खो, 
ब्राह्मण, अरज्जे वनपत्थाति पन्तानि सेनासनानि, दुक्‍्करं पविवेक॑ं, 
हुरभिरम एकत्ते, हरन्ति मछझ्ते मनो वनानि समाधि अलभमानस्स 
[ ४, 7] भिक्‍खुनो ति। 

३. “मय्हं पि खो, ब्राह्मण, पुब्बेव सम्बोधा अनभिसम्बुद्धसस बोधि- 
सत्तस्सेव सतो एतदहोसि--दुरभिसम्भवानि हि खो अरञ्जे वनपत्थारनि 
पन्‍्तानि सेनासनानि, दुक्करं पविवेकं, दुरभिरमं एकत्ते, हरन्ति मड्ले मनो 
वनानि समाधि अलभमानस्स भिक्‍खुनो' ति। तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतद- 
होसि--'ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा वा अपरिसुद्धकायकम्मन्ता अरख्जे 
[४. 24] वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, अपरिसुद्धकायकम्म- 
न्तसन्दोसहेतु हंवे ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा अकुशल भयभेरवं अब्हे- 
यब्ति। न खो पनाह अपरिसुदधकायकम्मन्तो अरज्जे वनपत्थानि पन्‍्तावि 
[8. 2। | सेनासनानि पटिसेवामि; परिसुद्धकायकम्म॑न्तोहमस्मि । येहिवो 
अरिया परिसुद्धकायकम्मन्ता अरज्जे वनपत्यानि पन्तानि सेनासनावि 
पटिसेवन्ति तेसमहं अज्ञतरो' ति एतमहं, ब्राह्मण, पटिसुद्धकायकम्मतं 
अंत्तनि सम्पस्समानों भिय्यों पल्‍्लोमेमापादि अरउ्जे विहाराय। 
समप्राधि न लगने पर अभिरमण न करने वाले भिक्षु के मन को, अकेला पाकर वे वंन 
भानों, हर लेते हैं।”” 

“यही बात है ब्राह्मण, यही बात है। कठिन हैं अरण्य वन षण्ड'"“॥५! 


३. ब्राह्मण, सम्बोधि प्रास होने के पहले, बुद्ध न होने के समय, जब मैं बोधि- 
का हा मुझे भी ऐसा ही छगता था कि कठिन है अरण्य वनषण्ड"” वन मानों 
हर । 


क्षरण्यवास में कठिनाइयों का विवरण-- 

उस समय ब्राह्मण ! मेरे मन में ऐसा हुआ--जो कोई अपरिशुद्ध कायिक कमें- 
युक्त अमण ( --संन्‍्यासी ) या ब्राह्मण ( नत्गृहस्थ ) अरण्य वन-खण्ड, झौर वहाँ 
बनी सूनी कुटियाओं को वासस्थल बनाते हैं, अपरिशुद्ध क्ायिक कर्म के कारण, वे 
श्रमण ब्राह्मण अपने लिये अनिष्टकर एवं भीषण भय का आाह्वान करते हैं। मैं तो 
अपरिशुद्ध कायिछ कर्म से युक्त हो भरण्य'““का सेवन कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि 
मेरे तो सभी कायकर्म कुशल होने के कारण सुपरिशुद्ध हैं। क्योंकि जो भी आयें: 
श्रावक सुपरिशुद्धकायकरमं मुक्त होकर अरण्य में'*'करते हैं. मैं उनमें से एक हूँ। 
ब्राह्मण ! श्वपने द्वारा आचरित इन सुपरिशुद्ध कायकर्मों को देखते हुए भरण्यादि 


एकान्त स्थानों में रहने के लिये मैं अपने में क्लौर भी उत्साह ( ज+पल्लोम ) 
पाता हूँ । 


४. भयज्न रवसुत्त झ्फ 


४. “तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि--'ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा अपरिसुद्धवचीकम्मन्ता”“पे०“अपरिसुद्धमनोकम्मन्ता ” पे० ०० अपरि- 
सुद्धाजीवा अर्जें बनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसिवन्ति, अपरि- 
सुद्धाजीवसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणत्राह्मणा अकुसलू भयभेरवं अव्ह- 
यन्ति । न खो पनाहं अपरिसुद्धाजीवो अरड्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेना- 
सनानि पटिसेवामि; परिसुद्धाजीवोहमस्मि | ये हि वो अरिया परिसुद्धा- 
जीवा अरउ्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अज्ञ- 
तरो' ति। एतमहं, ब्राह्मण, परिसुद्धाजीवतं अत्तानि सम्पस्समानों भिय्यो 
पल्‍लोममापादि अरज्जे विहाराय । 


५, “तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि--'ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा अभिज्झालू कामेसु तिब्बसारागा अर्ञे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति, अभिज्ञालु-का मेसु तिब्बसारागसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍्तो समण- 
ब्राह्मणा अकुसलं भयभेरवं अव्हयन्ति | न खो पनाहं अभिज्ञाल्‌ कामेसु 
तिब्बसारागों अरज्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेलासनानि पटिसेवामि; 
अनभिज्ञालूहमस्मि । ये हि वो अरिया अनभिज्ञालू अरख्जे [ 8. 8 ] 
वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, तेसमहं अज्जतरो' ति॥ एत- 
महं, ब्राह्मण, अनभिज्ञालतं अत्तति सम्पस्समानों भिय्यो पल्‍लोममार्पादि 
अरज्जें विहाराय । 


४. ब्राह्मण ! उस समय मेरे मन में यह भी हुआ--जो कोई श्रम्णण या ब्राह्मण 
अपरिशुद्ध वाचसिक कर्म वाले हैं*““अपरिशुद्ध मानसिक कमें वाले””अपरिणुद्ध 
भाजीविका वाले अरण्य वनषण्ड”“सेवन करते हैं, वे अपनी उस अपरिशुद्ध आजी- 
बिका के कारण अपने लिये अनिष्ट एवं भीषण भयदायक आपत्तियों को आमन्त्रित 
करते हैं। मैं तो अपरिशुद्धाजीव हूँ नहीं'*'मैं तो परिशुद्धा'”*। ऐसे जो परिशुद्ध 
आजीविका वाले आर्यश्रावक + उनमें से मैं भी एक हूँ . ब्राह्मण ! मैं इस प्रिशुद्धा- 
जीवता को अपने अन्दर जानता हुआ इन एकान्त अरण्य वनषण्डों में विचरण 
करता हूँ । 

५. उस समय ब्राह्मण ! मुझको ऐसा विचार हुआ--“जो श्रमण या ब्राह्मण 
लोभी या कामवासनाओं में रागी होकर के वनषण्डों के एकान्‍्त स्थान में विचरण 
करते हैं'आमन्त्रित करते हैं। मैं तो” उनमें से एक हूँ। इस अलोभ अराग 
( कुशल ) को अपने में देखता हुआ मैं उन अरण्य के भयानक वनषण्डों में भी 
एकान्‍्त विचरण करने में उत्साही रहता हूँ। 
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हे ० सज्शिमनिकाय 


६. “तस्स मय्हं. ब्राह्मण, एतदहोसि-ये खो केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा ब्यापन्नचित्ता पदुदुमनसक्कुप्पा अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, ब्यापन्नवित्तपदुद्टुमनसद्धूप्पसन्दोसहेतु हवे ते 
[४ 25] भोन्‍्तो समणक्राह्मणा अकुसलं भयभेरवं अव्हयन्ति । न खो पनाहूं 
ब्यापनपन्नचित्तो पदुद्ठमनसद्भुप्पो अरंड्ञवनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि 
पटिसेवामि; मेत्तचितोहमस्मि | ये हि गो अरिया मेत्तचित्ता अरञ्जे वन- 
पत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अड्जतरो' ति। एतमहं, 
ब्राह्मण, मेत्तचित्ततं अत्तनि सम्पस्समानों भिय्यो पल्‍लोममापादि अरख्जे 
विहा राय । 


[8 22 |] ७ “तस्म मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि--'ये श्रो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा थीनमिद्धपरियुद्धिता अरड्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति, थीनमिद्धपरियद्वानसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍तो समणब्राह्मणा 
अकुसलं भयभेरव॑ अंव्हयन्ति। न खो पनाहं थीनमिद्धपरियुद्धितो अरड्जे 
वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; विगतथीनमिद्धोहमस्मि । ये 
हि वो अरिया विगतथीनमिद्धा अरख्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति तेसमहं अड्जतरो' ति। एतमहं, ब्राह्मण, विगनथीनमभिद्धतं 
अत्तनि सम्पस्समानों भिय्यों पल्‍्लोममापादि अरज्जे विहाराय । 


८. “तस्स मय्हूं, ब्राह्मण, एतदहोसि--'ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा उद्धता अवृपसन्तचित्ता अरड्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटि- 
सेवन्ति, उद्धतअवृपसन्तचित्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा अकुसलं 
भयभेरवं अव्हयन्ति। न खो पनाहं उद्धतो अवूपसन्‍्तचित्तों अरड्जे 
वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पढिसेवामि; वूपसन्तचित्तोहमस्मि। 
ये हि वो अरिया वूपसनन्‍्तजित्ता अरज्जे वनपत्यानि पन्‍्तानि सेनासनावि 
पटिसेवन्ति, तेसमहं अज्ञतरो” ति। एतमहूं. ब्राह्मण, वृपस्न्तवित्ततं 
अत्तनि सम्पस्समान्ों भिय्यो पल्‍लोममापादि अरज्जे विहाराय । 


६. तब ब्राह्मण" हिसायुक्त चित्त वाले और दुष्टससंकल्प मन रखने वाले"॥ 


७. “तब ब्राह्मण ! मुझको ऐसा हुआ--जो भी श्रमण या ब्राह्मण उद्धत ओऔर 
छज्ान्त चित्त वाछे'**। 


८. "“रव्यान ( शारीरिक आालूस्प ) और मृद्ध ( मानसिक आलूस्य ) 
वाले**। 


हि . भयमरवसुत्त डे 
९. “तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एंतदहोसि-'ये खो केचि समणा वा न्राह्मणा 
था कद्डी वेचिक्रिच्छी अरज्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवच्ति, 
कदछ्लिविचिकिच्छिसन्दोसहेतु हवें ते भोनन्‍्तो समणब्राह्मणा अकुसलं भयभेरवं 
अव्हयन्ति । न खो पनाहं कड्ली वेचिकिच्छी अरउ्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि 
सेनासनानि पटिसेवामि; तिण्णव्रिचिकिच्छोहमस्मि । ये हि वो अरिया 
तिण्णविचिकिच्छा अरउ्ञे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि [ऐप. 26 | 
पटिसेवन्ति तेसमहं अज्ञजतरो' ति । एतमहं, ब्राह्मण, तिण्णविचि- [7२. 9] 
किच्छतं अत्तनि सम्पस्समानों भिय्यो पलल्‍्लोममापादि अरज्जे विहाराब । 

१० “तस्स मस्‍्हें, ब्राह्मण एतदहोसि-'ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
अत्तुक्कंसका परवम्भी अरख्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटि- [8 23] 
सेवन्ति, अत्तुककंसनपरवम्भनसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा अकुसल॑ 
भयभेरवं अव्हयन्ति। न खो पनाहं अत्तुक्कंसको परवम्भी अरख्जे वनपत्थानि 
यन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; अनत्तुक्कंसको अपर4म्भीहमस्मि | ये हि 
वो अरिया अनत्तुककंसका अपरवम्भी अर|्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेना- 
सनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अज्जतरो' ति । एतमहं, ब्राह्मण, अनत्तुक्कंसकतं 
अपरवम्भितं अत्तनि सम्पस्ससानो भिय्यो पल्‍लोममाछादि अरखज्ञे विहाराय । 

११ “तस्स्त मझ्हं ब्राह्मण, एतदहोस्षि-- ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा छम्भी भीरुकजातिका अर्जे वनपत्थानि प्स्तानि सेनासनानि पटि- 
सेवन्ति, छम्भिभीरुकजातिकसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणत्राह्मणा अकुसलं 
अयभेरवं अव्हयन्ति । न खो पनाहं छम्भी भीरुकजातिको अर|्जे वनपत्थानि 

पन्‍्तानि पैनासनानि पटिसेवामि; विगतलोमहंसोहमस्मि । ये हि वो अरिया 
विगतलोमहंसा अरख्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं 
अज्ञतरो' ति। एतमहं, ब्राह्मण, विगतलोमहंसतं अत्तनि सम्पस्समानों 
प्विय्यो पल्लोममापादि अर|ज्जे विहाराय । 

१२. “'तस्स मय्हं, ब्राह्मण. एतदहोसि--ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा लाभसक्कारपिलोक॑ निकामयमाना अरख|्जञे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेना- 
सनानि पटिसेवन्ति, छाभसक्का रसिलोकनिकामनसन्दोसहेतु हवे ते भोनन्‍्तो 


९. **“लोभी, तरह तरह की वासना वाले, संशयालू होकर" 
१०. “अपना उत्कषष चाहने वाले, दूसरे की निन्‍्दा करने बाछे'*'। 
११. **'जड़ और भीरु प्रकृति वाले''*। 

१३२. *“अपने लिये राम, सत्कार और प्रशंसा की चाह रखते वाल्े**'4 


डरे भज्जिमनिकाय 


समणब्राह्मणा अकुसलं भयभेरवं अव्हयन्ति। न खो पनाहं॑ लाभसककार- 
सिलोक॑ तिकामयमानो अरखज्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; 
अध्पिच्छोहमस्मि । ये हि वो अरिया अप्पिच्छा अरज्जे वनपत्थानिं पसन्‍्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अज्ञतरो' ति। एतमहूं, ब्राह्मण अप्पिच्छतं 
अत्तनि सम्पस्समावो भिय्यो पल्‍लोममापादि अरछ्जे विहाराय । 

[7४. 27] १३- “तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि-“ये खो केचि समणा' 
वा ब्राह्मणा वा कुसीता हीनविरिया अरज्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेना- 
[ 8. 24 ] सनाति पटिसेवन्ति, कुसीतहीनविरियसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तों' 
समणतब्राह्मणा अकुसल् भयभेरवं अव्हयन्ति । न खो पनाहं कुसीतो 
हीनविरियो अरख्जे वतपत्थानि पस्तानि सेनासनाति पटिसेवामि; आरदध- 
विरियोहमस्मि ।॥ ये हि वो अरिया आरडद्धविरिया अरज्जे वनपत्थानि' 
पसन्‍्तानि सेतासतानि पटिस्तेवन्ति तेसमहं अज्ञतरो' ति। एतमहं, ब्राह्मण, 
आरऊ्धविरियतं अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पललोममापादि अरखव्जे 
विहाराय। 


[#., 20] १४. “तस्स मण्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि -'ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा मुद्ठुस्सती असम्पजाना अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि पटिसेवन्ति, मुद्ठस्सतिअसम्पजानसन्दोसहेतु हवे तो भोन्तों समण- 
ब्राह्मणा अकुसल भयभेरवं अव्हयन्ति । न॑ खो पनाहुं मुद्ठस्सति असम्पजानों 
अरज्जे वन॑पत्थानि पन्‍्तानि सेंवासनानि पटिसेवामि; उपट्टितस्स तिह- 
मस्मि। ये हि वो अरिया <पट्टितस्सती अरज्ञे वनपत्थानि पन्‍्तानि 
सेनासनानि पठिसेवन्ति तेसमहं अज्ञजतरो ति'। एतमहं ब्राह्मण, 
उपट्वितस्सतितं अत्तनि सम्पस्सानों भिय्यों पलल्‍लोममापादि अरज्जे 
विहाराय । 


१५. “तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि-'ये खो केचि समणा वा 


ब्राह्मणण वा असमाहिता विब्भन्तचित्ता अरज्जे वनपत्थानि. पन्तानि सेना- 


१३. *“आहलूसी और उद्योगहीव हो'**। 

१४. *““नष्टस्मृति और सूझ-बूझ से रहित हो'**। 

१५, *““व्यप्रचित्त और भ्रान्तचित्त हो '**। 

१६- ““'मन्दबुद्धि, भेड़ की तरह गूंगे-बहरे हों**। अपने प्रज्ञा-सम्पत्ति का 
बाहुल्‍य देखता हुआ उक्त भयानक अरण्य वन षण्डों में विचरण करने के लिये ओर 
भी अधिक उत्साह सम्पन्न होता हूँ । 


४. भयभेरवसुतत ड्डे 


सतानि पटिसेवम्ति, असमाहितविब्भन्तचित्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍्तो 
समगब्राह्मणा अकुसेलं भयभेरवं अव्हयन्ति। न खो पनाहं असमाहितो 
विव्भन्‍्तचित्तो अरज्जे वनपत्यानि पन्‍्तानि सेनासतानि पटिसेवामि; 
समाध्रिसम्पन्नोहमस्मि । ये हि वो अरिया समाधिसम्पन्ना अरज्जे वन 
पत्यानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अञ्ञतरो' ति। एतमहं, 
ब्राह्मण, समाधिसम्पदं अत्तनि सम्पस्समानों भिय्यों पल्‍्छोममापादि अरख्जे 
विहाराय । 


१६. “तस्स मण्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि-'ये खो केचि सम्रणा वा 
ब्राह्मणा वा दुष्पड्ञा एकमृगा अरख्जें वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति; दुष्पञ्ञएकमृगसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समण- [ ४. 28 | 
ब्राह्मणा अकुसलं भयभे रवं अव्हयन्ति । न खो पनाहं दुष्पञ्जों [ 8 25 ँ 
एक्मूगो अरछ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; पजण्ञा- 
सम्पन्नोहमस्मि । ये हि वो अरिया पञ्ञासम्पन्ना अरज्जञे बनपत्थानि 
पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अज्जतरो' ति। एतमहं, ब्राह्मण, 
पञ्ञासम्पद॑ अत्तनि सम्पस्समानों भिव्यो पललोममापादि अरख्जे 
विहाराय । 


२. बोधिसत्तस्स भयभेरवपटिवितोदना 

१७. “तस्स मर्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि--'यन्नूनाहं या वा रक्तियों 
अभिज्ञाता अभिलकिश्वता-चातुहसी, पठचदसी, अट्ट.मी च पक्‍्खस्स-- 
तथारूपासु रत्तीयु यानि तानि आरामचेतियानि वनचेतियानि रुक्खचेति- 
यानि भिसतकानि सलोमहंसानि तथांडरूपेसु सेतासनेसु विहरेय्यं अप्पेव 
नाम त॑ भयभेरवं पस्सेय्यं' ति। सो खो अहं, ब्राह्मण, अपरेन समयेच 
या ता रत्तियो अभिज्ञाता अभिलक्बिता-चातुदसी पञ्चदसी अद्वमी 
च पकलस्स -तथारूपासु रतीसु यानि तानि आरामचेंतियानि ववचेति- 


बोधिसत्थ का भोषण सयापत्तियों को दर हटाना-- 

१७. उस समय ब्राह्मण ! मुश्चको यह हुआ कि जिन रात्रियों को समाज अच्छी! 
निगाह से देखता है, जैसे पक्ष की चतुदंशी, पूरणणिमा, अमावस्या, अष्टमी, उन्त 
रात्रियों में ये जो भयप्रद रोमाऊबक आरामों ( विहारों ) मे बने चैत्य हैं, वनचेत्य' 
है, वृक्षचैंत्य हैं, उनमें एकान्त स्थान देख कर विचरण करूँ ताकि मैं भी कोई 
रोसाञचक भयप्रद वस्तु देख सकूं। यह सोचकर मैं**“उन रात्रियों में'**एकान्त 
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यानि रुक्खचेतियानि भिसनकानि सलोमहंसानि तथारूपेसु सेनासनेसु 
(९. 2] विहरामि | तत्थ च मे, ब्राह्मण, विहरतो मिगो वा आगच्छति, 
मोरो वा कट्ठं पातेति, वातो वा पण्णकसर्ठ एरेति; तस्स मय्हं एवं 
होति--'एतं नून तं भयभे रव॑ आगच्छती' ति। तस्स मण्हं, ब्राह्मण, एतद- 
होसि-'किन्नु खो अहं अड्जदत्थु भयपटिकल्ली विहरामि ? यच्ूनाहँ यथा- 
भूत-यथाशभ्ूतस्स मे त॑ं भयभेरवं आंगच्छति, तथाभूत-तथाभूतो व त॑ भयभेरवं 
पटिविनेय्यं' ति। 


१४. “तस्स मस्हं, ब्राह्मण, चद्धुमन्तस्स त॑ भयभेरवं आगच्छति । 
सो खो जहं, ब्राह्मण, नेव ताव तिट्वामि, न निसीदामि, न निपज्जामि । 
याव चद्धूमन्‍्तों व तं॑ भयभेरवं पटिविनेभि । तस्स मय्हं, ब्राह्मण, 
ठितस्स तं॑ भयभेरवं आगच्छति । सो खो अहं, ब्राह्मण, नेव ताव 
[9. 29] चड्भुमामि न निसीदामि न निपज्जामि | याव ठितो व त॑ भयभेरवं 
वटिविनेमि | तस्व म्हं, ब्राह्मण, निसिन्नस्स तं॑ भयभेरवं आगच्छति । सो 
[8. 26, खो अहूं, ब्राह्मण, नेव ताव निपज्जञामि न तिट्ठामि न चद्धूमामि । 
याव निम्चिन्नो व त॑ं भवभेरवं पटिविनेमि | तस्स मे्हं, ब्राह्मण, निपन्नस्स त॑ 
अथमेरवं आगच्छति । सो खो अहं, ब्राह्मण, नेव ताव निप्तीदामि न तिद्ठामि 
न चद्भुमामि । याव तिपन्नो व तं भयभेरवं पटिविनेमि । 


स्थानों में घूमा । उस तरह घूमते हुए मेरे पास जब कोई मृग आता था, या कोई 
मोर काठ गिराता था, या हवा से पत्ते फड़फड़ाते, तो मेरे मन में यह होता--जरूर 
कोई भयानक चीज मेरे पास आ रही है। फिर सोचते-सोचते मुझको लगा कि क्‍या 
ही ब्च्छा हो कि मैं दूसरे में भय की आकांक्षा से घुभने की बजाय, क्यों न मैं जिस 
जिस अवस्था में रहते, जैसे जेसे यह भयभैरव मेरे पास आता है बैसे वँसे उस 
भीषण भय को हटाऊं। 

१८. ब्राह्मण ! उस समय जहाँ तहाँ चंक्रमण करते मेरे पास कोई भीषण भय की 
स्थिति बनती तो मैं न खड़ा होता; न बैठता; न लेटता-टहलते हुए ही उत्त भीषण 
आय को हटाता | उस समय ब्राह्मण, जहाँ तहाँ खड़े रहते वह भीषण भय मेरी 
ओर जाता तो न मैं घूमता, न बैठता, न लेटता; खड़े खड़े ही में उस भीषण भय को 
दभुर हटाता । किसी समय, ब्र'ह्मण मेरे बैठे रहते कोई भयानक स्थिति मेरे सामने 
उपस्थित होती तो न मैं लेटता, न खड़ा रहता, न ठहछूता, बल्कि बैठे ही बैठे उस 
अयोत्पादक स्थिति का सामना करता । 


हे 


४. भयभेरवशधुत्त हो 


१९ “सन्ति खो पन, ब्राह्मण, एके समणब्राह्मणा रात्ति येव समान दिवा' 
ति सञ्जानन्ति, दिवा येव समान रत्ती ति सञ्जानन्ति । इदमहं तेस समण- 
ब्राह्मणानं सम्मोहविहा रंस्मि वदामि। अहं खो पन, ब्राह्मण, रत्ति येव समान॑ 
रत्ती ति सञ्जानामि, दिवा येव समान दिवा ति सञ्जानामि। यं खो तं, 
ब्राह्मण, सम्मा वदमानों वदेय्य -असम्परोहधम्मो सत्तो छोके उप्पन्नो 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनु- 
स्सानं' ति, ममेव त॑ सम्मा वदमानों वदेय्य--“असम्मोहधम्मों सत्तो लोके 
उप्पन्नो बहुजन॒हिताय बहुजतसुखाय लछोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं' ति। 


३. बोधिसत्तस्स उत्तरितरा समापत्तियो 


२०. 'आरद्धं खो पन मे, ब्राह्मण, विरियं अहोसि असल्छीनं, उपद्ठिता 
सति असम्मुद्दा, पस्सद्धो कायो असारड्धो, समाहित चित्त एकर्गं। सो खो 
अहं, ब्राह्मण विविच्चेव कामेहि विविच्व अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहासि । वितक्‍्कविचा- 
रान॑ वूपसमा अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसों एकोदिभावं अवितक्क॑ अविचार॑ 
समाधिज  पीतिसुल दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहासि। पीतिया च [8. 22]. 


१९, ब्राह्मण ! कुछ ऐसे श्रम्ण ब्राह्मण हैं जो रात को रात होने पर भी उसे दिन 
महसूस करते हैं ओर दिन को दिन होने पर भी उसे रात अनुभव करते हैं। इसे मैंः 
उन श्रमण-ब्राह्मणों के लिये सम्मोह ( 5-एक प्रकार की मूर्छधा, तन्द्रा, बेहोशी ) 
की बात समझता हूँ । मैं तो ब्राह्मण ! रात होने पर, उसे रात ही समझता हूँ भौर. 
दिन होने पर दिन ही मानता हूँ । ब्राह्मण ! ठीक से कहना हो तो जिसके बारे में: 
यों कहना चाहिये--लोक में बहुतों के हित-सम्पादन के लिये, बहुतों के सुख के छिये,: 
छोक पर अनुग्रह के लिये, देव मनुष्यों के हितार्थ सुख के लिये सम्मोहरहित पुरुष 
उत्पन्न हुआ है। सो वह यथाथंरूप में कहते वक्त उक्त बात मेरे बारे में ही कह 
सकता है । 

२०. ( बोधिसत््व की छोकोत्तर उपलब्धियाँ-- ) ब्राह्मण ! मैंने अदम्य वीये- 
( ज5उद्योग ) आरम्भ किया था, ( उस समय ) मेरी अमुषित स्मृति जागृत थी, 
मेरा श्ान्त काय निश्चल था, समाधिनिष्ठ चित्त एकाग्न था। १. वह मैं ब्राह्मण ! 
कामों में रहित; बुरी बातों ( अकुशल धर्मों ) से रहित, विवेक से उत्पन्न, वितके 
व विचार सहित प्रीति-सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरने छगा । २. फिर 
वितक॑ विचारों के शान्त होने पर आध्यात्मिक शान्ति तथा चित्त की एकाग्रतः 


है सज्श्िसनिकाय 


4विरागा उपेक्खको च विहार्सि, सतो च सम्पजानो सुखं च कायेव पटिसंवेदेसि; 
य॑ त॑ अरिया आचिक्खन्ति--'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झ्ान॑ 
उपसस्पज्ज विहार्सि । -सुखस्स च पहाना दुवखस्स च पहाता पुब्बेव सोसन- 
स्सदोमनस्सानं अत्थज्भूमा अदुवखमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्यं झानं 
उपसम्पज्ज विहार्सि । 


२१. सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्जभणे विगतूृपक्कि- 
[४. 30] छेसे मुदुभूते कंम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते पुब्बेनिवासा''चित्तं 
[8, 27 ] अभिनिन्नामेसि। सो अनेकविहिंतं पुब्बेनिवासं अनुस्सरामि, 
झेय्यथीदं-एक पि जाति द्वंपि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि 
जातियो पञुच पि जातियो दस पि जातियों बीसं पि जातियो तिसं पि 
जातियो चत्तालीसं पि जातियो पठ्ञासं पि-जातियो जातिसतं पिजाति- 
सहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संव्टकप्पे अनेके पि विव्टृकप्पे 
अनेके पि संवट्टविवट्टकप्पे--'अमुत्रा्सि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एव- 
आहारो एवंसुखदुखप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतों अमुत्र 
उदपादि; तत्रापासि एवंनामों एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्ख- 


वाले वितक विचाररहित प्रीति-सुखयुक्त द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विरहने 
छूगा। ३. फिर प्रीति से विरक्त हो; उपेक्षायुक्त हो, स्मृति ( दोहा ) भर सम्प्रजन्य 
( भनुभव ) से युक्त हों; शारीरिक सुख अनुभव करता हुआ, जिसे कि आये जन 
उपेक्षक, स्मृतिमान्‌, सुखविहारी कहते हैं, उस ठुतोय ध्यान की साधवा करने छगा। 
४. फिर सुख और दुःख के त्याग से मानसिक उल्लास ओऔर सन्‍्ताप के पहले ही 
ष्ट हो जाने से सुख दुःख रहित, जिसमें उपेक्षा से स्मृति परिशुद्ध हो जाती है; 
झस चतुर्थ ध्यान की साधना करने छगा। 


२१. इस प्रकार बित्त के एकाग्र, पर्यंवदात (--परिछुद्ध ) उपक्लेश रहित, 
मृदुभृत, स्थिर और समाधियुक्त हो जाने पर, पूर्व जन्मों की स्मृति के ज्ञान के लिये 
मैंने अपने चित्त को झुकाया। मोड़ा । फिर मैं अपने अनेक पूर्व जन्मों की गति- 
विधियों को स्मरण करने छगा, जैंसे कि एक जन्म, दो जन्म, तीन””'चार"“पाँच 
***, दस “*+ बीस'*', तीस“**; चालीस'**, पचास***, सौ; हजार'***, सौ 
हजार"**, अनेक प्रल्यकल्पों''“अनेक सृष्टिकल्पों को अनेक प्रलुय-सृष्टिकल्पों को 
भी स्मरण करने छगा--तब मैं अमुक स्थान पर इस नाम, इस गोत्न, इस वर्ण, इस 
हार वाला, अमुक प्रकार के सुख-दुःखों का अनु भव करता हुआ इतनी झायु तक 


४. भयभे रवसुत्त ४७ 


प्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति। इति साकार 
सउद्देसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरामि । अय॑ खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया 
परठमे यामे पठमा विज्जा अधिगता; अविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; 
तमो विहतो आलोको उप्पन्नो; यथा त॑ अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो । 

२२. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे विगतू- 
पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेड्जप्पत्ते सत्तानं चुतुपपातमाणाय चित्त 
अभिनिन्नामे्सि। सो दिब्बेन चवखुना विसुद्धन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते 
पस्सामि चवमाने उप्पज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे ढुब्बण्णे, सुगते दुग्गते 
यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि--इमे वत भोन्‍्तो कायदुच्चरितेन समझ्नागता 
वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेत समन्नागता अरियानं उपवादका 
मिच्छादिट्टिका मिच्छाविट्टिकस्मसमादाना; ते कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना | इमे वा पन भोन्‍्तो सत्ता [8. 23] 
कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समझ्ना- 
गता अरियानं अनुपवादका सम्म्ादिट्टिका सम्मादिद्टिकस्मसमादाना; -ते 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं छोक॑ उपपन्ना” ति। इति दिब्वेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि-चवमाने उपपज्जमाने 
हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि। 
रहा । फिर वहाँ से च्युत हो, वहाँ उत्पन्त हुआ । इस प्रकार आकार और उद्देश्य 
सहित अनेक प्रकार के अपने पूर्वे जन्मों को स्मरण करने लगा । ब्राह्मण ! इस प्रकार 
प्रमादरहित, तत्पर और आत्म संयम्रयुक्त होकर विहरते हुए, . रात के पहले-पहर 
में मुझे यह पहली विद्या ( स्व पूर्व जन्मों का ज्ञान) प्राप्त हुई। एतद्विषयक 
मेरा अज्ञान नष्ट हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ । अन्धे रा खत्म हुआ, प्रकाश छा गया । 

२२. इस प्रकार तदनन्तर, चित्त के एकाग्र और परिशुद्ध “होने पर प्राणियों 
की मृत्यु और जन्म ज्ञान के छिये मैंने अपने चित्तको झुकाया। तब मैं अनुपम 
विशुद्ध दिव्य चक्ष्‌ से अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुवंण, सुगति दुगगेति वाले, प्राणियों को 
अरते-जन्मते देखने लगा । कर्मानुसार गति पाने वाले प्राणियों को पहचानने छूगा 
कि ये प्राणी कायिक वाचिक मानसिक दवुराचारों से युक्त, आयों की निन्‍दा करने 
बाले, भिथ्या दृष्टि युक्त, मिथ्यादृष्टि से प्रेरित कम करने वाले थे, ये प्राणी शरीर 
छोड़कर मरने के बाद दुगंति, पतन, नरक में .पहुँचे हैं। और ये कुछ प्राणधारी 
कायिक वाचिक मानसिक सदाचार से युक्त, आर्यों के प्रशंसक, सम्यर्दृष्टि सस्पन्त, 
अम्यर्दृष्टि युक्त कर्में करने वाले थे, वे शरीरत्यागानन्तर ( मृत्यु के बाद ) सुगत्ति 


८ सज्मिसनिकाय 


[४. 3] अयं खों मे, ब्राह्मण, रत्तिया मज्झिमे यामे दुतिया विज्जा अधि- 
गता; अविज्जा विह॒ता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो आलोको उपपन्नो; 
यथा त॑ अप्पमत्तस्स आातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

[8.28] २३. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्जणे 
विगतूप क्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते आसवानं खयबाणाय 
चित्त अभिनिन्नामेसि। सो “इदं दुक्‍्खं' ति यथाभूतं अब्भञ्जार्सि, अय॑ 
दुक्खसमुदयो' ति यथाभूत॑ अब्भज्ञाधि, 'अय॑ दुकखनिरोधो' ति यथाभूत॑ 
अन्भव्ञाधि, “अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ अब्भड्जासि । 
“इम्ते आसवा' ति यथाभूत॑ अब्भज्ञाधि, 'अयं आसवसमुदयो” ति यथाभूत॑ 
अब्भज्जा सिं, 'अयं आसवनिरोधो' ति यथाभूतं॑ अब्भज्ञासि, 'अयं आसव- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं अब्भञ्ञासि । तस्स में एवं जानतो एवं 
पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चित्य, भवासवा पि चित्त विमुच्चित्य, 
अविज्जासवा पि चित्त विमुच्चित्थ । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति बाण अहोसि । 
“खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया' ति 
अब्भव्जासि । अयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा 
अधिगता ; अविज्जा विह्वता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो आलोको उप्पन्नो; 
यथा त॑ अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

( स्वर्ग ) लोक को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अनुपम, विशुद्ध, दिव्यचक्ष से”“। 
रात्रि के मध्यम प्रहर में यह मुझे दूसरी विद्या ( अन्य प्राणियों के पूर्व जन्म का 
ज्ञान) प्राप्त हुई'*'। न्‍; 

२३. फिर - आल्वों के क्षय-ज्ञान के लिये अपने चित्त को झुकाया | तब मैंते 
यह दुःख है'--इसे यथाभूत श्र में जान लिया, “यह दुःख का कारण है'-- 
इसे **; 'यह दुःखनिरोध है'--इसे '**; “यह दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा (मार्ग) 
है'--इसे यथार्थ में जान लिया । “यह चित्तमल है” 'यह चित्तमल समुदाय है'''* 
“यह चित्तमल विरोध है!**“'यह चित्तमल निरोधक .माग्गं है!'“। इस प्रकार 
देखते-समझते मेरा चित्त काम ( वासना रूपी ) चित्तमछों से मुक्त हो गया, भव 
( जन्म लेने के लोभ रूपी ) वित्तमलों से”“*अविद्या चित्तमलों से मुक्त हो गया । 
मुक्त हो जाने पर, “मुक्त हो गया--ऐंसा ज्ञान हो गया। “जन्म हो गया, “धर्माभ्यास 
पूर्ण हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ करने के लिये कुछ शेष नहीं है?-- 
यह जाव लिया । ब्राह्मण ! रात्रि का तीसरा पहर पूरा होते-होते मुझे यह तीसरी 
विद्या (+-चित्तमलों से छुटकारा) प्राप्त हो गयी । यों, मेरा अविद्यान्धकार वष्ट हो 
गया । 


४. भयप्ने रवसुत्त डे 


४. भगवतो अरज्जे विहरन्तस्स दे अत्थवसा 

२४. “सिया खो पन ते, ब्राह्मण, एवमस्स--अज्जा पि नून समणो 
गोंतमो अवीतरागो अवीतदोसो अवीतमोहो, तस्मा अरज्जे वनपत्थात्ति 
पन्‍्तानि सेंनासतानि पटिसेवती' ति। न खो पनेतं, ब्राह्मण, एवं दटुब्बं। 
ढ्वे खो अहं, ब्राह्मण, अत्थवसे सम्पस्समानो अरखज्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवामि--१. अत्तनो च दिद्वुधम्मसुखविहारं सम्पस्समानों, 
२. पच्छिमं च जनतं अनुकम्पमानो” ति। 

२५. “अनुकम्पितरूपा बतायं भोता गोतमेन पच्छिमा जनता, यथा त॑ 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन । अभिक्‍कन्तं, भो गोतम, अभिककन्तं, भो [7९.24] 
गोतम-! सेय्यथापि, भो गोतम, निक्‍कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, [7४.32] 
पटिच्छन्न॑ं वा विवरेय्य, मूव्हहस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा 
तेलपंज्जोतं धारेय्य--“चक्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती' तिं; एवमेवं भोता 
गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितों। एसाहं भवन्तं गोतमं संरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्‍्खुसडूघं च। उपासक  म॑ भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे 


पाणुपेतं सरणं गतं” ति ॥ 
७ 


भगवान्‌ के अरण्यवास के दो कारण-- 

२४. ब्राह्मण ! यह सब सुनकर तेरे मन में सम्भवतः ऐसा हो कि आज भी 
श्रमण गौतम, अवीतराग, अवीतदहेंब, अवीतमोह है--इसीलिये अरण्य, वनषण्ड 
में सूनी कुटिया में रहने छगा। पर ब्राह्मण ! इस बात को यो नहीं समझना 
चाहिये । ब्राह्मण ! मैं दो कारंणों से अरण्य वनषण्ड में रहता हुं--१. इसी जन्म 
में अपने सुखविहार के खयाल से, ओर २. पीछे बानी वाली जनता पर अनुकम्पा 
के लिये; जिससे वह भी मेरा अनुगमन क्वर सुफल की भागी हो । 

२५. ( इस काये से ) आप गोतम द्वारा आगे आने वाली जनता अनुकम्पित 
हुई है। आश्चय है हे गौतम ! आश्चयं है हे गौतघ ! जैसे कोई क्रौँघे बतेच को 
सीधा कर दे ढके को. आवरण रहित कर दे, भूले-भटके को सही रास्ता बता दे, 
अच्धेरे में कोई तैलभ रा दीपक लेकर खड़ा हो जाय--जिससे कि आखों वाले रूप 
( --मार्गस्थ वस्तुओं ) को देख सकें; ऐसे ही आप गौतम ने अनेक तरह से धर्म 
का प्रवचन किया। यह मैं ( भी ) आप गौतम की, (आपके) धर्म की, ( आप 
के ) सद्ू की शरण में जाता हूँ। भाप गौतम ! आाज से मुझे जीवनपयेन्त अपना 
अञज्जलिबद्ध (दास) शरणागत उपासक स्वीकार करें ॥ 

भयभेरवसुत्त पूर्ण हुआ ॥ 
स० नि० १६४ 


५. अनडःगणस्‌त्तं 


[,33, 8 29, १.25] १. एवं में सुतं । एकं समय भगवा सावत्थियं 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे | तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो 
भिक्‍्खू आमनन्‍्तेसि--“आवुसो भिक्‍खवे” ति। “आवुसो” तिखो ते भिक्‍खू 
आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं । 

१. अज्भुणभेदेन चत्तारो पुग्गला 


आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 

“चत्तारोमें, आवुसो, पुग्गछा सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मि । कतमे 
चत्तारो ? इधावुसो, एकच्वो पुग्गलो साज्भणों व समानो “अत्थि में अज्ज्ञत्तं 
अज्भणं' ति यथा मूतं नप्पजानाति। इध् पनावुसों, एकच्चो पुग्गलों साज्भणों 
व समानो “अत्थि मे अज््त्तं अज्भणं' ति यवाभूत॑ पजानाति। इधावुसो, 
एकच्चो पुग्गलो अनज्भणो व समानो “नत्थि मे अज्झत्तं अज्भणं' ति यथाभूत॑ 
तप्पजानाति । इध पनावुसो, एक्रच्चो पुग्गलो अनज्ुणों व समानो “तत्थि 
मे अज्ज्त्तं अज्भ॒णं' ति यथाभूत॑ पजानाति । 

२. तत्रावुसो, स्वायं पुर्गलो साज्भजणो व समानो “अत्थिमे अज्ज्त्तं 


अज्भु्ण' ति यवाभूत॑ नप्पजानाति, बय॑ इनन की पा ति यथाभूत॑ नप्पजानाति, अय॑ इमेसं द्विन्नं पुगगलानं साज्भुणानं येव 


५. अनडःगणसुत्त 

१. ऐसा मैंने सुता है कि एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा 
निर्मापित जेतवनाराम में विराजमान थे। उस अवसर पर आयुष्मान्‌ शारिपुत्र न्ते 
मिक्षुओं को सम्बोधित किया--/आवुसो भिक्षुओ” ! उन भिक्षुओं ने भी आयुष्मान्‌ 
शारिपुत्र को “हाँ आयुष्मन्‌”” कह कर भ्रत्युत्तर दिया । 
अज्भूणसेद से चतुविध पुदुगक-- 

(तब) आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने उन भिक्षुओं को यों उपदेश करना प्रारम्भ 
केया-- 

“आवुसो ! छोक में चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं--१. वह व्यक्ति जो स्वयं 
अज्भुण ( >वित्तमत् ) युक्त होता हुआ भी *मुझ में अज्भण हैं'--यह सम्यक्तया 
नहीं जानता; २. वह व्यक्ति जो अज्ञणयुक्त होते हुए अपने बारे में यह भी जागता 
है कि “मैं अज्भणयुक्त हैं; ३. वह व्यक्ति जो स्वयं अज्भणरहित होता हुआ भी यह 
नहीं जानता कि “मैं बज़णरहित हैँ; और ४. वह व्यक्ति अज्भजुणरहित होते हुए यह 
भी भली भाँति जानता है छि “मैं जज्जणरहित ( निविकार ) हूँ । 

२. आवुध्तो ! उममें जो व्यक्ति अंगणयुक्त होता हुआ भी :मैं बंगणयुक्त है-- 


५, अनड्भणसुत्त ष्ष्‌ 


सतं हौनपुरिसो अक्खायति । तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो साज्भणों व समानो 
“अत्थि मे अज्झत्तं अज्भणं' ति यथाभूत॑ पजानाति, अयं इमेसं द्विन्न॑ं पुर्गलानं 
साज्भणानं येव सं सेट्रपुरिसों अक्खायति। तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो 
अनजणों व समानो “नत्यि मे अज्ज्त्तं अद्भएणं' ति यथाभूत॑ नप्पजानाति, 
अय॑ इसेसं द्विन्न॑ं पुग्गछानं अनजूणानं ग्रेव सत॑ हीनपुरिसो अक्खायति। 
तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो अनज्भणो व समानो “नत्थि मे अज्ज्त्तं अज्भणं' 
ति यथाभूत॑ पजानाति, अय॑ इमेसं द्िल्नं पुगगछानं अनज्भणानं येव सतत 
सेट्रपुरिसो अक्खायती ति। 

३. एवं वृत्ते, आयस्मा महामोग्गल्लानो आयस्मनन्‍्तं सारिपुत्तं 
एतदबोच-- 

“को नु खो, आवुधो, सारिपुत्त, हेतु को पच्चयों येनिमेसं द्विन्न॑ पुर्ग लान॑ 
साज्भुणानं येव सतं एको हीनपुरिसो अक्खायति, एको सेट्रपुरिसो अक्खा- 
यति ? को पनावुसो सारिपुत्त, हेतु को पच्चयो येनिमेसं [8.30, )९,34] 
द्विन्नं पुग्गलानं अनज्रणानं ग्रेव सत॑ एको हीनपुरिसो अक्खायति, एको सेट्- 
(2... संउ३-४52:अअपअंमंलक अल डक 22022 अल अक्खायती” ति ? 


काने 


ऐसा अपने बारे में नहीं जान पाता, वह उन अंगणसहित दोनों व्यक्तियों में 'हीन 
पुरुष कहलाता है । ओऔर आवुधो ! जो व्यक्ति बज्भुण होता हुआ भी “मैं बज्भणयुक्त 
हेँ'--पह जानता है, वह इन दोनों व्यक्तियों में “श्रेष्ठ पुरुष' कहलाता है । इस तरह 
आवुसो ! जो व्यक्ति अज़ुणरहित होकर भी अपने बारे में यह नहीं जानता कि 'मैं 
शज्धणरहित हूँ, वह उन अज्भुणरहित दोनों व्यक्तियों में “'हीन पुरुष' ही कहलाता 
है। हाँ, आयुष्मानों ! उनमें जो व्यक्ति मज्जण रहित होता हुआ अपने बारे में यह 
भी भी भाँति जानता है कि 'मैं निरज्ञण हूँ", तो वह उन इन अन्तिम दोनों निर- 
ज्जुण व्यक्तियों में “श्रेष्ठ पुरुष” कहलाता है। 

३. छ्वारिपुत्र के ऐसा कहने पर, आगयुष्मात्‌ महामोदुगल्यायन ने आयुष्मान्‌ 
ज्ञारिपुत्न से यों पुछा-- आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ! क्या कारण है, क्‍या हेतु है, जो इन 
दोनों व्यक्तियों के सम।न रूप से साज्भुण होते हुए भी एक 'हीन पुरुष' कहलाता है, 
भर दूसरा “श्रेष्ठ” ? और इसी तरह आदुष्मान्‌ शारिपुत्र ! क्‍या हेतु है या 
बा कारण है कि उन दोनों निरज़्ण व्यक्तियों में दोनों के समान रूप से निरज्धण 
होते हुए भी उनमें भी एक “हीन पुरुष' कहलाता है? बोर दूसरा 'श्रेष्? 
पुरुष! ? 


394६9. 


प्र सज्झिमनिकाय 


ह. “तत्रावुसो; य्वायं पुग्गछों साज़जणो व समानो “अत्थि से अज्ज्त्तं 
अज्भुणं' ति यथाभूतं वष्पजानाति, तस्सेत॑ पाटिकद्छ --त छन्दं जनेस्सति-न 
वायमिस्सति न- विरियं आरभिस्सति तस्सज्भणस्स पहानाय; सो सरागो 
सदोसो समोहो साज्भणो सद्धिलिट्ठजित्तो काल करिस्सति। 

“सेय्यथापि; आवुसो, कंसपराति आभता आपणा वा कस्मारऊुछा वा 
रजेन च मलेन च परियोनद्धा; तमेनं सामिका न चेव परिभुड्जेय्युं न च 
परियोदपरेय्युं, रजापथे च.न॑ निक्खिपेय्यूं । एवं हि सा, आवुसो, कंसपाति 
अपरेन समयेन संद्धूलिट्ठतरा अस्स मरूग्गहिता” ति ? “एवमावुसो ” ति । 

“एवमेव खो, आवुसो, य्वाय॑ पुग्गलो साद्भणों व समानो अत्वथि में 
अज्ञत्तं अद्भुण' ति यथाभूतं नप्पजानाति, तस्सेत॑ पाटिकड्डू न छन्‍्दं 
जनेस्सति न वायमिस्सति न विरियं आरभिस्सति तस्सज्भणस्स पहानाय; 
सो सरागो सदोसों समोहो साज्भणो सद्किलिट्ठचित्तो काल करिस्सति। 


५. “तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो साज्भणो व समानो “अत्थि में अज्ज्ञत्तं 
अज्भ॒णं' ति यथाभूतं पजानांति, तस्सेत॑ पाटिकद्ध --छन्‍न्दं जनेस्सति वाय- 


४. आयुष्मन्‌ ! वहाँ जो वह व्यक्ति अज्जणयुक्त होता हुआ भी अपने बारे में 
यथातथ रूप में नहीं जानता उससे यही आशा की जा सकती है कि वह अपने 
चित्तविकारों के प्रहाण के लिये कुछ इच्छा करेगा, या उदबदोग करेगा, या कुछ 
प्रयत्न करेगा । वह यथावत्‌ राग, द्वेष, मोह आदि चित्तविकारों से सम्पृक्त रहता 
हुआ ही समग्र जीवन बितायेगा। क्षायुष्मन्‌ ! जैसे कोई घूल-घक्कड़ से भरी काँसे 
है] थाली बाजार से या ठठेरे के घर से लायी जाय झौर ( छाने वाला )न उसका 
कोई उपयोग करे, न उसकी सफाई करे अपितु उसे अपने घर के कचरे में ही डाले 
रखे । इस प्रकार आयुष्मानो ! वह कॉसे की थाली आगें चछ कर और भी मैली 
हो जायगी न ? हाँ ! आयुष्मान्‌ ! यही बात है। 

इसी तरह आयुष्मन्‌ ! यह चित्तविकारों से युक्त व्यक्ति 'मिरा चित्त विकारों 
से भरा पड़ा है!--इस बात को गरयार्थ में नहीं जानता अतः उससे यही आश्या की 
जायगी कि वह अपने उन वित्तविकारों के प्रहाण के लिये न इच्छा करेगा, न कोई 
उदद्योग या प्रयत्त करेगा । वह तो उसी तरंह राग-द्वेष-मोहादि चित्तविकारों से 
युक्त मल्तिनचित्त रहता हुओ अपनी जिन्दगी गुजार देगा । 

५. ऐसे ही वह व्यक्ति जो चित्तमलों से यृक्त होता हुआ भी “मैं चित्तविकारों 
से भरा पड़ा हँ--इस बात को याथातथ्येन जानता है, उससे यह आशा की जा 
सकती है कि वह अपने चित्तविकारों के प्रह्मण के लिये कुछ इच्छा करेगा, ओर 


। 


। 


५. अनड्भगसुत्त ५३ 


_मिस्सति विरियं आरभिस्सति तस्सज्भणस्स पहानायं; सो अरागो अदोसो 


अमोहो अनज्भणो असद्धिलिट्रचित्तो काल करिस्सत्ति। 

“सेय्यथापि, आवुसो, कंसपरोाति आभता आपणा वा कम्मारकुला वा 
रजेन च मलेन च परियोनद्धा; तमेनं सामिका *** चेव परियोद- [7२. 26] 
पेय्यु' च, न च न॑ रजापथे निक्लिपेय्यु । एवं हि सा, आवुसो, कंसपाति 
अपरेन समयेन परिसुद्धतरा अस्स परियोदाता” ति ? “एवमावुसो” ति। 

“एवमेव खो, आवुसो, य्वायं पुरगछो साज्भणो व समानो अत्वथि में 
अज्ज्त्तं अद्भुणं! ति यथाभूतं पजानाति, तस्स्ेतं पाटिकद्ध -छन्‍्दं जनेस्सति 
वायमिस्सति विरियं आरभिस्सति तस्सज्भगस्स पंहानाय; सो अरागो 


अदोंसों अमोहो अनज्जणो अधद्धूलिट्रचित्तो काल॑ करिस्सति। 


६. “तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो अनज्भुणो स समानो [ऐ. 35, 8. 3 | 
'नत्थि मे अज्ञत्तं अद्भणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, तस्सेतं पाटिकद्ध -- 
सुभनिमित्तं मतसि करिस्सति; तस्प्त सुभनिमित्तस्स मनतसिकारा रागो चित्तं 
अनुद्धसेस्सति; सो सरागो सदोसो समोहो साज्भणों सद्धूलिट्ठचित्तो काल 
करिस्सति । 

“सेय्यथापि, आवुसों, कंसपराति आभता आपणा वा कम्मारकुछा वा 


. तदथे कुछ उददोग व प्रयत्न भी करेगा । वह राग-द्वेष मोह से विरत रहता हुआ; 


चित्तविकारों से दूर रहता हुआ ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहेगा। 

आयुष्मन्‌ ! जैसे बाज।र से या ठठेरे के घर से छाया गया कोई कॉाँस्य पात्र 
सालिक द्वारा उपयोग में लाया जाय, उसकी बराबर सफाई की जाय, ओर उसे 
मालिक कूड़े-कचरे में न फेंके । यों वह काँस्यपात्र समय पाकर पहले की अपेक्षा 
साफ सुथरा दिखायी देगा कि नहीं ? हाँ ! बआायुध्मन्‌ ! यही बात है। 


इसी तरह आयुष्मन्‌ ! वह व्यक्ति जो चित्तमछों से युक्त होता हुआ भी *** 
अपना पूरा जीवन बितायेगा । 


६. आयुष्मन्‌ ! वहाँ जो दह्‌ व्यक्ति चित्तविकारों से रहित होता हुआ भी 
अपने बारे में यह नहीं जानता कि 'मेरा चित्त विकाररहित है', उच्ससे यही आशा 
होगी कि वह वस्तु के एकतरफ़ा सौन्‍्दये के प्रति उत्सुक होगा, उस उत्सुकता के 
मन में करने से उस वस्तु के प्रति राग होगा, इस तरह वह सराग सद्वेष समोह 
सविकार चित्त से सम्पृक्त रहता हुआ ही बपना पूरा जीवन-यापन करेगा । 

आयुष्मन्‌ ! जैसे कोई मालिक साफ सुथरे किसी कॉस्यपात्र को बाजार से 
या ठठेरे के घरसे खरीद कर छावे, और वह उसका न कोई उपयोग करे, न 
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परिशुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिका न चेव परिशभुड्जेय्यूं, न च परियो- 
दपेय्यू, रजापथे च नं निक्लिपेय्यूं । एवं हि सा, आवुसो, कंसपाति अपरेन 
समयेन सद्धुलिट्ठतरा अस्स मरूग्गहिता” ति ? “एवमावुसो” ति। 

“हुवमेव खो, आवुसो, य्वायं पुग्गलो अनेज्भजणो व समानो “नत्थि मे 
अज्झत्तं अद्भ॒गं' ति यथाभूत॑ नप्पजानाति, तस्सेत॑ पाटिकड्ध - सुभ- 
निमित्तं मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स मनसिकारा रागो चित्त 
अनुद्धंसेस्सति; सो सरागो सदोसो समोहो साजद्भणो सद्धुलिट्ठवित्तो काल 
करिस्सति । 

७. “तत्राबुसो, य्वायं पुग्गलो अनज्भणो व समानो “नत्थि मे अज्त्तं 
बज्भणं' ति यथाभूतं पजानाति, तस्सेत॑ पाटिकद्ध -८ सुभविमित्तं न मनसि 
करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स अमनसिकारा रागो चित्त नानुद्धंसेस्सति; 
सो अरागो अदोसो अमोहो अनज्भणो असड्कूलिट्ठिचित्तो काल करिस्सति । 


“सेय्यथापि, आवुसो, कंसपाति आभता आपणा वा कम्मारकुला वा 
परिसुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिका परिभुड्जेय्यूं चेव परियोदपेय्युं च, 
न च न॑ रजापथे निक्खिपेय्युं । एवं हि सा, आवुसो, कंसपाति अपरेन समयेन 
._ चृरिसुद्धतरा अस्स परियोदाता” ति ? “एवमावुसो” ति। 


उसकी सफाई पर ध्यान दे, अपितु उसे कूड़ा-घर में फेंक दे। इस तरह क्या 
| वह कॉँस्‍्य-पात्र आगे चछ कर फिर से अधिक मैला और देखने में भद्दा नहीं हो 
जायगा ? ऐसा ही है भायुष्मन्‌ ! 

आयुष्मान्‌ ! इसी तरह जो व्यक्ति चित्तविकार रहित होता हुआ भी अपने 
बारे में नहीं जानता**“वह अपनी बाकी जिन्दगी भी इसी तरह बितायगा । 

७. आयुष्मान्‌ ! वहाँ जो व्यक्ति निविकार चित्त होता हुआ अपने चित्त के 
बारे में यह भी भली भाँति जानता है 'कि मेरा चित्त निविकार है, उस व्यक्ति से 
यह आश्षा होगी कि वस्तु के एकाज़ी सौन्‍्दय के प्रति अपने मन को सरल नहीं 
करेगा, ऐसा न करने से उसका चित्त राग आदि से आबद्ध न होगा, यों वह राग« 
द्वेष- मोहरहित, निरज्भुण एवं निर्मेलचित्त रहता हुआ अपना समय बितायगा ) 

आयुष्मान्‌ ! जैसे कोई परिशुद्ध निर्मेल कांस्यपात्र बाजार या ठठेरे से छावे 
आर उसका बराबर उपयोग करे, उसे साफ रखे ओर गन्दी जगह में न फेंके । 
इस प्रकार वह कॉँस्थपात्र कालान्तर में पुवपिक्षया और भी अधिक साफ-सुथरा 
नहीं दिल्लायी देगा ? हाँ, आयुष्मन्‌ ! है 


५, अनड्भणसुत्त प्‌ 


“एवमेव खो, आवुसो, य्वायं पुर्गलो अनज्भणो व. समानो “नत्थि में 
अज्त्तं अद्भूगं' ति यथाभूतं पजानाति, तस्सेत॑ पाटिकड्ड +सुभनिमित्तं 
न मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स अमनस्रिकारा रागो चित्त नानुद्धं- 
सेस्सति; सो अरागो अदोसो अमोहो अनज्भगो असद्धूलिट्रचित्तो काल 
करिस्सति । 

4. “अयं खो, आवुसो मोग्गल्छान, हेतु अयं पच्चयो [ 7९.27,५. 36 || 
येनिमेसं दिन्न॑ं पुग्गलानं साज़ूणानं येव सतं एको हीनपुरिसो अक्खायति, 
एको सेट्रपुरिसो अक्खायति। अयं पनावुसो मोग्गल्लान, हेतु | 8. 32 ] 
अय॑ पच्चयो येनिमेसं द्विन्न॑ पुग्गलानं अनज्भुणानं येव सतं एको हीनपुरिसो 
अक्खायति, एको सेट्रपुरिसो अक्खायती” ति। 

२. अद्भणं कि नास 

९. “अज्भणं अज्भणं ति, आवुसो, बुच्बति । किस्स नु खो एतं, आवुसो, 
अधिवचनं यदिदं अद्भणं” ति ? 

“वापकानं खो एतं, आवुसो, अकुसलानं इच्छावचरानं अधिवचनं यदिदं 
अज्भणं” ति। 

१०. ”ठानं खो पनेत॑, आवुसप्तो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्‍खुतो एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्य--“आर्पात्ति च वत आपन्नो अस्सं, न च मं भिक्‍खू जानेय्युं 


ऐसे ही आयुष्मन्‌ ! जो व्यक्ति'*वह्‌ अपना जीवन असंक्लिष्ट चित्त से सुख- 
पूर्वक बिता ले जायगा। 

८. आायुष्मन्‌ मौद्गल्यायन ! अंगण सहित होते हुए भी उन दोदों व्यक्तियों में 
यह कारण है, यह प्रत्यय है कि उनमें एक 'हीन' और दूसरा “श्रेष्! कहलाता 
है। भौर इसी तरह आयुष्पन्‌ मोद्गल्यायत ! दोनों के समान रूप से अंगणरहित 
चित्त के होते हुए भी क्रमशः उपयुक्त कारण ओर प्रत्यय है कि उनमें एक 'हीन” 
झौर दूसरा “श्रेष्ठ” कहलाता है । 

९. ( अज्भण किसे कहते हैं ? ) आयुष्मन्‌ ! सभी उपदेष्टा अपने धर्म प्रवचनों 
में 'अंगण' शब्द का बार-बार प्रयोग करते रहते हैं, पर वस्तुतः यह “अंगण” है क्य 
चीज ? ( इसको विस्तार से हमें समझाइये । ) 

आयुष्मन्‌ ! यह 'बद्भुण” छाब्द पापों ( ->खराबियों ), बुराइयों (+>बकु- 
शल्लों) एवं इच्छा-परतन्त्रता का बोधक है। 

१०. ( अब आधुष्मान्‌ शारिपुत्र इसी अद्भण को उदाहरणपूवंक विस्तारपूर्वक 
समझा रहे हैं-- ) हो सकता है बायुष्मन्‌ ! कि किसी भिक्षु के मन में यह इच्छा 
उत्पन्न हो--'मैं अपराध कछँ, पर मेरे बारे में कोई भिक्षुन जान पाये कि मैंने 
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आर्पत्ति आपन्नो' ति। ठांस खो पनेत॑, आवुसो विज्जति यं त॑ भिक्‍खूं भिकखू 
जानेय्युं -'आर्पत्ति आपन्नो' ति। जानन्ति मं भिवख्‌ आर्पत्ति आपन्नो' ति-- 
इति सो कुपितो होति अप्पतीतो। यों चेव खो, आवुसों कोपो यो च अप्प- 
च्चयो--उभयमेतं अद्भणं । 

११. “ठानं खो पनेत॑ आवुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्‍्खुनों एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्य--'आपत्तिं च वत आपन्नों अस्सं, अनुरहो म॑ भिक्‍्खू चोदेय्यं, 
नो सच्भूमज्झे” ति। ठान॑ खो पनेत॑, आवुसो, विज्जति यं त॑ भिक्‍खुं भिक्‍खू 
सद्भमइसझे चोदेय्यूं, नो अनु रहो । 'सच्च मज्ञे म॑ भिक्‍्ख्‌ चोदेन्ति, नो अनुरहो' 
ति-इति सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो चेव खो, आवसो, कोपो यो च 
अप्पच्चयो--उभयमेतं अज्भ्णं। 

१२. “ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति य॑ इधेकच्व॒स्स भिक्‍्खुनो एन॑ 
इच्छा उप्पज्जेय्य-आर्प त्ति च वत आपन्नो अस्सं, संप्पटिपुर्गलो म॑ चोदेय्य, 
नो अप्पटिपुग्गलो' ति। ठान॑ खो पनेतं, आवुसो, विज्जति यंतं भिक्‍खुं 
अप्पटिपुग्गलो चोदेय्य, नो सप्पटिपुग्गलो । 'अप्यिपुग्गलो मं चोदेति, नो 


अपराध किया है।” परन्तु हो सकता है आयुष्मन्‌ ! कि छस भिक्षु द्वारा किये 
झपराध को दूसरे भिक्षु जान जायें कि इसने अपराध किया है । फिर वह भिक्षु भी 
इस बात को जान जाय कि सभी भिक्ष्‌ मेरे किये अपराध को जान गये हैं कि 
मैंने अपराध किया है” यह जान कर वह भिक्ष्‌ क्रूढ हो, नाराज हो। आयु८- 
मन्‌ ! यह क्रोघ, यह अग्रत्यय ( नाराजगी ) दोनों ही “अंगण' कहलाते हैं । (क) 

११. हो सकता है आयुष्मन्‌ ! वहाँ किसी भिक्षु के मन में यह इच्छा जाग्रुत 
हो कि मैं कोई अपराध करूं तो ,भिक्षु मुझे अकेले में घमकावें, सच्ध के सामने 
नहीं । पर हो सकता है आयुष्प्रन्‌ [ कि अपराधी भिक्षु को अन्य भिक्ष्‌सच्च के 
बीच में धमकावें या समझावें । फिर वह भिक्ष “भिक्षु मुझे, किये अपराध पर सच्च 
के बीच में धमकाते-समझाते हैं, ककेले में नही --यह सोच कर कुपषित होया 
नाराज हो, उस भिक्षु का यह क्रोघ या नाराजगी भी 'अज्भुण' है । (ख) 

१२, आयुष्मन्‌ ! यह भी हो सकता है कि वहाँ किसी भिक्षु के मन में यह 
आवे--'यदि मैं कभी अपराध भी करू तो मुझे मेरे बराबर का भिक्षु मुझे धम- 
काये, या समझाये, मुझसे छोटा नहीं । परन्तु हो सकता है कि उस अपराधी को 
उससे छोटा कोई भिक्षु घमकाये या समझाये । उस छोटे ब्यक्ति के प्रति उस भिक्षु 
को यह हो कि मेरे से छोटे व्यक्ति ने मुझको क्‍यों धमकाया ! यह तो मेरे सम्मान 
के प्रतिकूल हुआ । इप्ती बात पर क्रूद्ध हो, या नाराज हो | तो यह क्रोध या नारा- 


जगी होती है यही “अज्भण' है। (ग) 


५. अनज्भणसुत्त ५७ 


सप्पटिपुग्गलो' ति--इति सो कुषितो होति अप्पतीतो। यो चेव [ ५. 37 ] 
खो, आवुसो, कोपो यो च अप्पच्चयो -उभयमेतं अज्भणं । 


१३ “ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्वस्स भिक्‍बुनो 
एवं इच्छा उप्पज्जेग्य--अहो वत ममेव सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा 
'भिकक्‍्खून॑ धम्मं देसेय्य, न अज्ञं भिक्‍खुं सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा 
'भिक्‍खून॑ धम्मं देसेय्या' ति। ठात्तं खो पनेत॑, आवुसो; विज्जति य॑ अज्जञं 
भिकक्‍खुं सत्या पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वां भिक्खूनं धम्मं देसेय्य, न [8 33] 
तं भिक्‍खुं सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्‍्खूनं धम्मं देसेय्य । [7९.28-] 
*अज्जं भिक्‍खुं सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्‍लूनं धम्मं देसेति, 
न म॑ सत्या प'टपुच्छित्वा प्रटिपुच्छित्वा भिक्‍्खूनं धम्मं॑ देसेती' ति- इति 
सो कुषितो होति अप्पतीतो | यो चेव खो, आवबुतो, कोपो यो च॒ अप्प- 
उचयो उभयमेतं अद्भुणं । 


१४. “ठानं खो पनेत॑ं, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्‍खुनो एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्य--'अहो वत ममेव भिकक्‍खू पुरक्खत्वा पुरक्खत्वा गार्म॑ 
भत्ताय पविसेय्यूं, न अज्जं भिवखुं भिक्‍खू पुरक्ब॒त्वा पुरक्खत्वा गाम॑ भत्ताय 
पविसेय्युं' ति। ठान॑ खो पनेत॑, आवुसो, विज्जतियं अज्ञं भिक्‍खुं भिक्‍खू 
पुरक्व॒त्वा पुरक्खत्वा गा भत्ताय पविसेय्यूं, न तं भिक्‍्खूं भिक्‍खू पुरक्खत्वा 
पुरक्बत्वा गाम॑ भत्ताय पवि्तेय्युं । अज्ञं भिक्‍्खुं भिक्‍खू पुरक्खत्वा 
पुरक्खत्वा ग़ाम॑ भत्ताय पविसन्ति, त्त म॑ भिक्‍खू पुरक्खत्वा पुरक्खत्वा गार्म॑ 
भत्ताय पविसन्‍्ती' ति--इति सो कृपितो होति अप्पतीतो | यो चेव खो, 
आवुसो, कोपो यो च॒ अप्पच्चयो - उभयमेतं अद्भुणं । 

१३ आंयुष्मन्‌ ! कभी यह भी हो सकता है कि किसी भिक्ष्‌ को यह इच्छा 
उत्पन्न हो--'क्या ही अच्छा हो कि शास्ता सुझे ही बार बार सम्बोधन कर _ 
पिक्षुओं को धर्मोपदेश करें । पर यह भी हो सकता है कि छ्ास्ता उस भिक्षु को 
आर-बार सम्बोधन न कर किसी अन्य भिक्षु को सम्बोधन करते हुए धर्मोपदेश 
करें । तब वह भिक्ष्‌ 'शास्ता अन्य भिक्षु को सम्बोधन कर धर्मोपदेश करते हैं'--- 
इस बात पर कुषपित हो नाराज हो। आयुष्मन्‌ ! यह जो उस भिक्षु का कोप है या 
नाराजगी है--ये दोनों ही “अद्भुग” कहलाते हैं। ( घ ) 


१४. “““'क्या ही अच्छा हो कि मुझे आगे करके ही सब भिक्षु ग्राम में भिक्षा 
के लिये प्रवेश करें, अन्य भिक्षु को आगे करके नहीं**।' (डः ) 


५८ सब्िप्रनिकाथ 


१५. “ठानं खो पत्ेतं, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्वस्स भिक्‍खुनो 

एवं इच्छा उप्पज्जेय्य--“अहो वत अहमेव लशषेय्यं भत्तग्गे अग्गासनं अग्गो- 
दकक अग्गपिण्डं, न अड्जो भिक्‍खु लक्षेय्य भत्तग्गे अग्गासनं अग्गोदक अग्ग- 
पिण्ड' ति। ठानं खो पनेत॑, आवुसो, विज्जति य॑ अज्जो भिक्‍खु लभेय्य 
भत्तग्गे अग्गासनं अग्गोदक अग्गपिण्डं, न सो भिक्‍खु लभेय्य भत्तग्गे अग्गा- 
सन अग्गोदक अग्गपिण्डं । “अज्जो भिक्‍खु ल्षति भत्तग्गे अग्गासनं अग्गोदक 
अग्गपिण्डं, नाहं लभामि भत्तग्गे अश्गासनं अग्गोदक॑ अग्गपिण्डं' ति-इति 
सो कुपितों होति अप्पतीतो | यो चेंव खो, आवुसो, कोपो यो च अप्प- 
च्चयो - उभयमेतं अज्भणं । 
[ ४. 38 ] १६. “ठान॑ खो पनेतं, आवुसों, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्‍खुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य--“'अहों वत अहमेव भत्तग्गे भुत्तावी 
अनुमोदेय्यं, न अड्जो भिक्‍्खु भत्तग्गे भुत्तावी अनुमोदेय्या ति। ठानं खो 
पनेत॑, आवुसो, विज्जति य॑ अज्जो भिक्‍्खु भत्तग्गे भुत्तावी अनुमोदेय्य, न 
सो भिक्‍खु भत्तग्गे भुत्तावी अनुमोदेय्य । “अञ्ञो भिकखु भत्तग्गे भुत्तावी 
[8. 34] अनुमोदति, नाहं भत्तग्गे भुत्तावी अनुमोदामी' ति - इति सो कुपितो 
होति अप्पतीतो । यो चेव खो, आवुसो, कोपो यो च अप्यच्चयो--उभयमेत॑ं 
अज्भणं। 

१७. “ठान॑ खो पनेत॑, आवुसो, विज्जति य॑ इधेकच्चस्स भिक्‍खुनो एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्य-- अहो वत अहमेंव आरामगतान भिक्‍खूनं घम्मं देसेय्यं, 
न अज्ञो भिक्‍्खु आरामगतानं भिक्‍खून॑ धम्मं देसेय्या' ति। ठानं खो पनेते, 
आवुसो, विज्जति यं अज्जो भिक्‍्खु आरामगतानं भिकूनं धम्मं देसेय्य, 
[२.29] न सो भिक्‍्खु आरामगतान भिकखून॑ धम्मं देसेय्य । “अज्ञो भिक्‍खु 

_आरामगतानं भिक्‍खून॑ धम्मं देसेति, नाह॑ं आरामगतानं भिक्‍्खून॑ धम्मं देसेमी” 
ति- इति सो कुपितों होति अप्पतीतो। यो चेव खो, आवुसो, कोपो 
यो च अप्पच्चयो--उभयमेतं अज्भणण । 

१५. ““'क्या ही अच्छा हो कि भोजन के समय सब भिक्षुओं से मुझे ही प्रथम 
आसन, प्रथम उदक (जल) या प्रथम भोजन सिले, दूसरे भिक्षु को नहीं" ४(च) 

१६, ***'क्या ही अच्छा हो कि भिक्षुओं द्वारा भोजन समाप्त कर लेने के बाद, 
(दाता के दान का ) पुण्यानुमोदन मैं हो करूँ, दूसरा कोई स्िक्षु न करे” ४ 
(छ) 

१७. ** क्या ही अच्छा हो कि आश्रम में रहने वाले भिक्षुओं को मैं ही धर्मे- 
>> डिडजिलआ | करूँ, अन्य कोई भिक्षु न करे “'' ।!(ज) 


०. अनजूणसुत्त पद 


१७. “ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्‍लुनो एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्य--अहो वत अहमेव आरामगतानं भिक्‍खुनीनं धम्सं 


देसेय्यं ***पे०-“उपासकान धम्मं देसेय्यं '*पे०***उपासिकानं धम्मं देसेय्यं, 
न अज्ञो भिक्‍्खु आरामगतानं उपासिकानं धम्मं देसेय्या' ति। ठान॑ं खोः 


पनेत॑, आवुत्तो, विज्जति यं अज्ञो भिक्ख आरामगतानं उपासिकानं धम्मं 
देसेय्य, न सो भिकखु आरामगतानं उपासिकानं धम्मं देसेय्य । 'अज्ञोः 
भिक्‍खु आरामगतानं उपासिकान धम्मं देसेति, नाहूं आरामगतानं उपासि- 
कान धम्मं देसेमी! ति--इति सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो चेव खो, 
आवुसो, कोपो यो च अप्पच्चयो--उभयमेतं अज्भुणं । 

१९. “ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्‍खुनो एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्य--'अहो वत ममेव भिक्‍खू सक्करेय्युं गरुं करेय्युं मानेय्युं 
पूजेय्युं, न अञ्ञं भिक्‍त्ुं भिक्खू सरक्करेय्युं गरुं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं' ति॥ 
ठानं खो पनेत॑ं, आवुसों, विज्जति यं अज्ञं भिक्‍खुं भिक्‍खू | 7४. 39 ] 
सक्करेय्युं गरुं करेय्युं मानेय्युं, पूजेय्युं, न त॑ भिक्खुं भिक्‍खू सककरेय्युं गरूं | 
करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं । 'अड्ज भिवखुं भिक्‍्खू सक्‍करोन्ति गरुं करोन्ति | 
मानेन्ति पूजेन्ति, न मं भिक्‍खू सक्क्रोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ती' ॥ 
ति--इति सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो चेव खो, आवुसो, [8. 35. । 
कोपो यो च अप्पच्चयो- उभयमेतं अज्भुूणं । 

२०. “ठानं खो पनेत॑ं, आवुसो, विज्जति यं॑ इधेकच्चस्स भिवखुनो एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्य--'अहो वत ममेव भिक्‍्खुनियो**'पे०* उपासका'*' पे०"४* 
उपासतिका सककरेय्युं गरुं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, न अञऊ्जं भिवखु' उपासिका | 
सक्करेय्युं गरुं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं/ ति। ठान॑ खो पनेत॑, आवुसो, विज्जति 
यं अञ्ञं भिक्‍्खुं उपासिका सककरेय्युं गं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, नं 

१८. “क्या ही अच्छा हो कि आश्रम में रहने वाली घक्‍्िक्षुणियों को **' उपा- 
सकों को ''*उपाधिकाओं को मैं ही घर्मोपदेश करूँ, अन्य कोई भिक्ष्‌ न कर पाये ।” 
**। ( झन्द ) 

१९. **“क्या ही अच्छा हो कि सभी भिक्षु मेरा ही सत्कार करें मुझमें ही. 
गुरुभ।व रखें, सम्भान करें, मेरी ही पूजा करें, अन्य भिक्ष्‌ की नहीं *** ।+ (5 ) 

२०. *““'क्या ही अच्छा होता कि सभी भिक्षुणियाँ" सभी उपासक''"'सभी 
उपाप्तिकाएँ मेरा ही सत्कार करतीं, मुश्नमें ही गुरुभाव रखतीं, मेरा ही सम्माकत 
करतीं, मेरी ही पूजा करतीं *** ।/ ( ड-ण ) 


न] मज्िमनिकाय 


अभिक्‍्खुं उपासिका सककरे य्युं गरं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं । 'अज्जं भिक्‍्खुं उपा- 
असिका सक्करोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पुजेल्ति, न म॑ं उपासिका सक्‍्करोन्ति 
जरुं करोन्ति मनेन्ति पूजेन्ती' ति--इति सो कुषितो होति अप्पतीतो। यो 
जैव खो, आवुसो, कोपो यो च अप्यच्चयो-- उभयमेतं अज्भु णं । 

२१ “ठानं खो पनेत॑, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिवखुनो एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्य - 'अहो वत अहमेव लछाभी अस्सं पणीतानं चीवरानं, न 
अज्ञो भिवखु छाभी अस्स पंणीतानं चीवरानं' ति | ठान॑ खो पनेत॑, आवुसो 
२. 30] विज्जति यं अड्जो भिवखु छाभी अस्सं पणीतानं चीवरानं, न सो 
भिक्‍्ख लाभी अस्स पणीतानं चीवरानं। “अज्ञों भिक्खु लाभी पणीतान 


चीवरानं, नाहं छाभी पणीतानं चीवरानं” ति-इति सो कुषितों होति 
अप्पतीतो । यो चेव खो, आवुसो, कोपो यो च अप्यच्चयों-उभयमेतं 
अज़्ुणं | 

२२. “ठानं खो पनेत॑, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्‍खुनो एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्य--'अहों वत अहमेव लाभी अस्सं पणीतान पिण्डपातान '** 
चे० “पणीतानं सेनासनानं “ पे० “पणीतानं मिलानप्पच्चयभेसज्जपरि- 
अखारानं, न अज्जों भिक्‍खु लाभी अस्स पणीतानं गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
वरिक्‍्खारानं” ति। ठान॑ खो पनेत॑, आवुसो, विज्जति यं अज्जो भिक्‍खु छाभी 
[४ 40] अस्स पणीतान गिलानप्यच्वयभेसज्जपरिक्खारानं, न सो भिवखु 
[8 36] छाभी अस्स पणीतानं गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा रानं । “अज्जो 
भिक्‍खु लछाभी पणीतान॑ गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा रानं, नाहं लाभी पणी- 
तान॑ गिलानप्वच्चयभेसज्जपरिक्खारान' ति-इति सो कुपितों होति अप्प- 
तीतो । यो चेंव खो, आवुसों, कोपो यों च अप्पच्चयो- उभयमेतं अज्भणं । 


२१, **“'क्या ही अच्छा होता कि मैं ही उत्तम चीवरों को पाने वाला होता 
दूसरा कोई उन ज़त्तम चीवरों को प्राप्तन कर पाता ***'। (त) 

२२. “क्या ही अच्छा होता कि अच्छे अच्छे भिक्षान्नों का'*'उत्तम वास- 
स्थानों का'* “रोगियों को प्राप्त होने वाली उत्तम- पथ्य-औषध वस्तुओं का पाने 
व्वाला होऊँ अन्य भिक्षु नहीं ।' परन्तु यह भी हो सकता है कि कोई दूसरा भिक्षु 
इन उत्तम पथ्य औषध वस्तुओं को पा जाय और वह भिक्षु न पा सके । इस पर 
“दूसरे भिक्ष्‌ को ये उत्तम पथ्य-औषध वस्तुएँ प्राप्त हो गयीं, मुझे नहीं'-- यह सोच 
आर वह 'भिक्ष्‌ कुपित हो, नाराज हो। यह क्रोध और नाराजगी > ये दोनों ही 
3अज्भुण' छाते हैं। ( थ ) 


५, अनज्भणसुत्त ह्फृ 


“इमेसं खो एतं, आवुसो, पापकानं अकुसछानं इच्छावचरानं अधिवचर्न, 
यदिदं अद्भुणं” ति। 
३. अडगणं येव पापक 


२३. “यस्स कस्सचि, आवुसो, भिवखुनो इमे पापका अकुसला इच्छा- 
बचरा अप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किउ्चापि सो होति आरजण्विको 
पन्‍्तसेनासनो पिण्डपातिको सपदानचारी पंसुकूलिको लूखचीवरधरो, अथ 
खो नं सन्रह्मचारी त चेव सक्करोन्ति न गरुं करोच्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति॥. 
त॑ किस्स हेतु ? ते हि तस्य आयस्मतो पापका अकुसला इच्छावचरा अप्प-- 
हीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च । 

“सेय्यथापि, आवुसो, कंसपति आभता आपणा वा कम्मारकुला वाः 
परिसुद्धा परियोदाता; तमेन॑ सामिका अहिकुणपं वा कुक्‍्कुरकुणपं पा मनुस्स- 
कुणपं वा रचयित्वा अड्जिस्सा कंप्रपतिया पटिकुज्जित्वा अन्तरापणं 
पटिपज्जेय्युं । तमेन॑ जनो दिस्वा एवं वदेय्थ--अम्भो, किमेविदं हरीयति 
जज्ञ्जजउ्जं विया' ति ? तमेनं उद्गृहित्वा अपापुरित्वा ओलोकेय्य । तस्स सह_ 

क्लायुष्धतू ! इन पापयुक्त अकुशलछ और इच्छा कर्मों का बोधक यह 'बज्जुण! 
छाब्द हैं। 
यह 'अज्भण” हो पाप की ओर ले जाता है-- 

२३: आयुष्मत्‌ ! जिस किसी भिक्षु की ( आचरण में ) ये बुराइयाँ, ये इच्छा! 
की परतस्त्रताएँ अवशधिष्ट दिखायी पड़ें, सुनायी दें, चाहे वह वनवासी हो, एकान्त- 
वासी हो, भिक्षान्नभोजी हो, बिना ठहरे भिक्षाचारी हो, गली में फेंके चिथड़ों को 
सीकर पहनने वाला या रूक्ष चीवरधारी ही क्‍यों न हो, किन्तु उसके साथी 
( समानब्रती दूसरे भिक्षु ) उसका वैसी स्थिति में भी न सत्कार करते हैं, न गोरक 
माचलते हैं, न सम्मान करते हैं, न उसकी पूजा करते हैं। वह किस कारण ? क्‍योंकि 
वे भिक्षु उस आयुष्मान्‌ भिक्षु के अप्रहीण पापमय अकुशल, एवं इच्छापरतस्त्र कर्मों 
को देखते-सुनत्े रहते हैं । 

श्ायुष्मन्‌ ! जैसे एक साफ-सुथरा, निर्मे कांस्यपान्र बाजार ( दुकान ) या 
ठठेरे के घर से छाया गया हो। फिर, उसका मालिक उसमें कोई मरे साँप या 
मरे कुत्ते या मरे आदमी का मांस भर कर उसे दूसरे पात्र ( थाली ) से ढक कर, 
चौराहे पर रख दे । छसे देख कर दूसरे लोग कहें--“अरे यह जगमगाता ( चम- 
चमाता ) सा क्‍या रखा है ।! फिर छसे उठा कर देखें । उसे देखते ही उनके मन 
में छणा, प्रतिकुलता, जुगुप्सा आदि भाव ( मनोविकार ) पैदा हों, ओर भूखे 
व्यक्तियों को भी उसे खाने की इच्छा न हो, तृप्तों ( भरे पेट वाछों ) की तो बातः 


चर मज्श्चिमनिकाय 


दस्सनेन अमनापता च सण्ठहेय्य, पाटिकुल्यता च सण्ठहेय्य, जेगुच्छता च 
सण्ठहेय्य; जिघच्छितानं पि न भोत्तुकम्यता अस्स, पगेव सुहितानं । एवमेव 
खो, आवुसो, यस्पत॒ कस्सचि भिक्‍खुनो इमे पापका अकुसछा इच्छावचरा 
अप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किव्चापि सो होति आरज्जिको 
पन्‍्तसेनासनो पिण्डपातिको सपदानचारी पंसुकूलिको लूखचीवरधरों, अथ 
[२.3] खो न॑ सब्रह्मचारी न चेव सक्करोन्ति न गरुं करोन्ति न मानेन्ति न 
यूजेन्ति । तं किस्स हेतु ? ते हि तस्स आयस्मतो पापका अकुसला इच्छाबचरा 
[४. 4] अप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च। 

२४. “यस्स कस्सचि, आवुसो, भिक्‍खुनों इमे पापका अकुसला इच्छा- 
अचरा पहीना दिश्सन्ति चेव सूयन्ति च, किचआापि सो होति गामन्तविहारी 
[8:37] नेमन्तनिको गहपतिचीवरधरो, अथ खो नं सब्रह्मचारी सक्‍करोन्ति 
गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति। त॑ं किस्स हेतु ? ते हि तस्स आयस्मतों 
पापका अकुसलछा इच्छावचरा पहीना दिस्प्तन्ति चेव सूयन्ति च। 

“सेय्यथापि, आवुसों, कंसपाति आभता आपणा वा केम्मारकुला वा 
'परिसुद्धा परियोदाता; तमेन॑ सामिका सालीनं ओोदनं विचितकाककं अनेक- 
सूप अनेकव्यञ्जनं रचयित्वा अड्जिस्सा कंरुपातिया पटिकुज्जित्वा अन्त- 
रापणं पटिपज्जेय्युं ॥ तमेनं जनो दिस्वा एवं वदेय्य--“अम्भो, किमेविदं 
हरीयति जजञ्जजज्ञं विया ति? तमेन॑ उद्दहित्वा अपापुरित्वा ओलछोकेय्य । 


2.5: +044:0 मय: २५ रन केकिशिवेन री 52फ सनक“. 3-2 22.2 जल न ला जन 
ही कया ! इसी तरह आयुष्मन्‌ ! जिस किसी भिक्षु को वे बुराइय, खराबियाँ*'* 
न उसकी पूजा ही करते हैं। इसी प्रकार आयुष्मन्‌ ! जिस किसी झिक्षू की वे 
बुराइयाँ “नष्ट न हुई हों, तो चाहे वह वनवासी'“'ही क्‍यों न हो'“'। न पूजा 
करते हैं । 

२४. ( इसके विपरीत ) आयुष्मन्‌ ! जिस किसी भिक्षु की बुराइयाँ खरा- 
“बियाँ एवं इच्छा-परतन्त्रताएँ दूसरे भिक्षुओं को नष्ट हुई दिखायी देती हैं, सुनायी 
देती हैं, भले ही वह ( अरण्य की बजाय ) ग्रामवासी ही क्‍यों न हो, या ( भिक्षा 
की जगह ) निम्न्त्रण खा कर जीवननिर्वाह करने वाला हो, या ( रथ्याचीवरों के 
बजाय ) ग्रहस्थों के दिये नये वस्त्र पहनने वाला ही क्‍यों न हो, तो भी उसके 
सनब्रह्म वारी उसका सत्कार ही करते हैं, उप्तमें गुदभाव रखते हुए उस्चका सम्मान व 
श्ूजा ही करते हैं। यह किस लिये ? क्योंकि वे उप्त ब्िक्षु की बुराइयाँ अच्छाइयाँ 
भ्रह्लण होती हुईं देख-सुन चुके होते हैं । 

आयुष्मन्‌ ! जैसे बाजार या ठठेरे के घर से छाया गया कोई कांस्यपात्र 
साफ़-सुथरा हो; माँजा-धोया हो, उसका माछिक वासमती चावछों का भात बना 


५, अनज्ण्सुत्त द्रे 


तस्स सह दस्पनेत मनापता च सोण्ठहेय्य, अप्याटिकुल्यता च सण्ठहेय्य, 
अजेगुच्छता च॒ सण्ठहेय्य; सुहितानं पि भोत्तुकस्यता अस्स, पगेव जिघच्छि- 
तानं । एवमेव खो, आवुस्तो, यस्स कस्पचि भिक्‍्खुनों इमे पापका अकुसछा 
इच्छावच रा पहीना दिस्सन्ति चेव सुयन्ति च, किचञ्वापि सो होति गामन्त- 
विहारी नेमत्ततिको गहपतिचीवरधरो, अथ खो न॑ सन्रह्मचारी सक्‍करोन्ति 
गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । तं किस्स हेतु ? ते हि तस्स आयस्मतो 
पापका अकुसला इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति चा” ति। 
४. महाम.रगलानस्स यानका रपुत्तोपभा 

२५. एवं वृत्ते, आयस्मा महामोग्गलानो आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतद- 
वोच--“उपमा मं, आवुसो सारिपुत्त, पटिभाती” ति। 

“पटिभातु तं, आवुसो मोग्गल्लाचा' ति। 


“एकमिदाहं, आवुसो, समय॑ राजगहे विहराभि गिरिव्बजे । अथ ख्वाहं, 
आवुसो, पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहूं पिण्डाय' 5 
पाविश्ति। तेन खो पन समयेन समीति यानका रपुत्तो रथस्स न्ेमि तच्छति । 
तमेनं पण्डपुत्तो आजीविको पुराणयानकारपुत्तो पच्चुपट्टितो होति। अथ 
खो, आवुसो, पण्डुपुत्तस्स आजीविकस्स पुराणयालकारपुत्तस्स एवं [४. 42] 


कर नाना प्रकार के सूप ( --दाल आदि ) और व्यञ्जनों के साथ पात्र में सजा 
कर उसे दूसरे वैसे ही पात्र से ढक कर बाजार ( सड़क ) में रख दे। उसे देख- 
कर लोग कहें-- अरे ! यह क्या सुन्दर चमचमाती चीज रखी है ! फिर उसे उठा* 
कर खोल कर देखें । उसे देखते ही उनके मन में प्रसन्नता, अनुकूलता ओर प्रशंसा 
के भाव उत्पन्न हो जाये । पेट भरों को भी खाने की इच्छा हो उठे, भूखों की तो 
बात ही कया ! इसी प्रकार आयुष्मन्‌ ! जिस किसी भिक्ष्‌ की बुराइयाँ"*““नष्ट हो 
गयीं हैं **। थ् 

इसो प्रसंग में जीर्ण यानकार पुत्र (पुरानी गाड़ी की सरस्मत फरनेवाला) का दृष्टान्त- 

२५. सारिपुत्र के ऐसा कहने पर, आयुष्मान्त्‌ महामौद्गल्यायन, आयुष्मान्‌ झ्यारि- 
थुत्र को यों बोले--/“आपुष्मान्‌ श्ारिपुत्र ! इसी प्रसजु में मुझे भी एक दृष्ठान्त 
( >>उपसा ) याद आ गया है।” 

“आयुष्पन्‌ मौद्गल्यायन ! उसे भी सुनाइये ७” “आयुष्मान्‌ ! एक समय मैं 
राजगृह के गिरित्रज में था। तब मैं पूर्वाह्न काल में वस्त्र पहिन कर, प्षिक्षा पात्र 
और चीवर लेकर भिक्षाटन के लिये राजग॒ह में प्रविष्ट हुआ । उस समय समिति 
यानकारपुत्र ( >-तक्षक--बढई ) रथ के चक्‍के की पुद्टी को गढ़ रहा था; और 
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चेतसो परिवितवको -उदपादि--'अहों वतायं- समीति यानकारपुत्तो इमिस्सा 
नेमिया इमं च वद्धू इमं च जिम्हूं इमं च दोसं तच्छेय्य, एवायं नेमि अप- 
[९. 32| गतवद्धा अपगतजिम्हा अपगतदोस। सुद्धा अस्स सारे पतिट्विता' 
ति.॥ यथा यथा खो, आंबुसो, पण्ड्पुत्तस्स आजीविकस्स पुराणयानकार- 
पुत्तस्स चेतसों परिवितक्क्रों होति, तथा समीति यानका र॒पुत्तों तस्सा नेमिया 
[8. 38] तं च वद्धू त॑ं च. जिम्हूं त॑ च दोसं तच्छति । अथ खो, आवसों, 
पण्ड्पुत्तो आजीविको पुराणब।नका र॒पुत्तो अत्तमनतो अत्तमतवाचं निच्छारेसि 
--हृदया हृदयं मड्जे अंज्ञाय तच्छती' ति। 

२६. “एवमेव खों, आवुसो, ये ते पुग्गला अस्सद्धा जीविकत्या न सद्धा 
अंगारस्मा अनगारियं पब्बजिता, सठा मायाविनों केटुभिनों, उद्धता उन्नढ्ा, 
चपला मुखरा विकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारा, भोजने अमत्तज्ञूनों; 
जागरियं अननुयुत्ता, सामज्ने अनपेक्ववन्तो, सिक्‍्खाय न तिब्बंगारवा, 
अहुखिकोससांयलिका ओवकमने पुर के मे सांथलिका ओवक्कमने पुब्बद्धमा, पविवेके निविखित्तधुरा, कुसी ता 


उसके पास भूतपूर्व यानकारवंाज पंडुपुत्र आाजीविक' वहीं बैठा हुआ था। इसके 
बाद, कायुष्मन्‌ ( पंड्पुत्र आजीविक के (जो कि खुद भी यानकारवंश में पैदा होते 
के कारण इस शिल्प का अच्छा जानकार था ) भन में ऐसा विचार उठा-- क्या 
ही अच्छा हो कि समिति यानकारउुत्र इस पुट्टी के इस बाँकेपन ओर टेढ़ेपन को 
गढ़ ( -छीछ ) डाले, तो यह पुद्दी ( नेमि ) बंक-जिल्ना दोषरहित हो, सार में 
ठीक से बैठ जाय ।” आयुष्मन्‌ ! पंडुपुत्र आजीविक के मत में जैसा ज॑सा विचार 
उठता था, वैसा वैसा करता हुआ सप्तिति यानकारपुत्र उस नेमि के बाँके टेढ़ेपन 
ह....]| छीलछता जाता था। आयुष्मन्‌ ! अस्त में: पण्डुपुत्न आजीविक प्रसन्नचित्त हो 
कह उठा कि '( अपने ) हृदय से ( मेरे ) हृदय की बात जान कर मानो यह छील 
रहा हैं ।' 

२६. इसी तरह आयुष्मन्‌ ! जो व्यक्ति अश्रद्धालु हैं, जिनकी घ्रमं में श्रद्धा 
नहीं, अपितु जीविका के लिय्रे घरुसे बेघस हो प्रश्नजित हुए हैं, जो कि शठ 
( घूत॑ ), मायावी, पाखण्डी, उद्धत, अभिमानी, चपल, मुखर, असंयतभासी, 
क्षसंयतेन्द्रिय, भोजन की मात्रा को न जानने वाले, सोने जागने में असावधान, 
श्रामण्य के आदझ सिद्धान्तों की परख न करने वलि, भिक्षुधर्म ( -तजाचार )में 
तीव्र आदर न रखने बाल्ले जोड़ने-बटो रे वाले, भागने में आगे रहने वाले, एकान्त 


१. श्री राहुछू जी ने अपने अनुवाद में मूल के 'आजीविक' शब्द को “आजी- 
वक ” मान कर “उस समय के नंगे साधुओं का एक सम्प्रदाय/--ऐसी टिप्पणी दी है। 
( पू० २० म० नि० अदु ० ) | छट्ठ संगायन ने भी 'आजीवक' शब्द ही रखा है । 


५. अनज्भणसुत्त च््ष 


हीनविरिया, मुदट्ठुस्सती असम्पजानता, असमाहिता विब्भन्तचित्ता, दुष्पण्ञा 
एक्मूगा, तेसं आयस्मा सारिपुत्तो इमिना धम्मपरियायेन हृदया ह॒ृदयं मज्जे 
अज्ञाय तच्छति । 


२७. “थे पन ते कुलपुत्ता सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता, असठा 
अमायाविनों अकेटूभिनों, अनुद्धता अनुन्नक्ा, अचपला, अमुखरा, अवि- 
किष्णवाचा, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा, भोजने मत्तज्जूनो, जागरियं अनुयुत्ता, 
सामज्जे अपेक्खवन्तो, सिक्‍्खाय तिव्बगारवा, न बाहुलिका न साथलिका, 
: ओक्क्रमने निक्खित्तधुरा, पविवेके पुब्बद्रमा, आरद्धविरिया पहितत्ता, 
उपट्वितस्सती सम्पजाना, समाहिता एकग्गचित्ता, पञ्जवन्तों अनेत्ठमृगा, ते 
आयस्मतो सारिपुत्तस्स इमं धम्मपरियायं सुत्वा पिबन्ति मज्जे घसन्ति मज्जें 
बचसा चेव मनसा च-'साधु वत, भो, सब्रह्म चारी अकुसला बृद्वापेत्वा 
कुसले पतिट्ठापेती' ति। 


सेय्यथापि, आवुसो, इत्यी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
सीसंन्‍्हातों उप्पछमालं वा वस्सिकमालं वा अतिमुत्तकमालं वा 
लभित्वा उभोहि हत्थेहि पटिग्गहेत्वा उत्तमज्भ सिरस्प्रि पतिट्टपेयं; [7३.43] 
एवमेव खो, आवुसो, ये ते कुलपुत्ता सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता, 
असठा अमायाविनों अकेटुभिनो, अनुद्धता अनुन्नव्ठा, अचपलछा अमुखरा 
अविकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा, भोजने मत्तज्जुनो, जागरियं अनु- 
युत्ता, सामज्जे अपेक्खवन्तो, सिक्‍्श्याय तिब्बगारवा, न बाहुलिका न साथ- 
लिका, ओक्कमने निक्सखित्तधुरा, पविवेके पुब्बद्धमा, आरद्धविरिया पहितत्ता, 
उपट्वितस्सती सम्पजाना, समाहिता एकग्गचित्ता पञ्ञवन्तो अनेछ- [8.39] 


चिन्तन में घुरा फेंक देने वाले, आलसी, अनुदयमी, बहके चित्त वाले, दुष्प्रज्ष, पूंगे- 
बहरे जैसे व्यक्ति हैं । इस धर्म प्रवचन द्वारा उनके हृदय (अपने) हृदय से जान कर 
मानो आयुष्मान्‌ शारिधुत्र ( उनके दुर्गुणों को ) काट रहे हैं । 

२७. और जो कुलपुत्र श्रद्धापूवंक घर से बेघर हो प्रश्नजित हुए हैं, जो कि 
सीधे-सरल, द्न्द्र-फन्द से दूर रहने वाले, पाखण्डरहित, अनुद्धत, निरभ्षिमामी, 
झ्चपल, मितभ।षी, संयतभाषी, संयतेन्द्रिय, मात्रानुसार भोजन करने वाले, जाग- 
रण में तत्पर, श्रामण्य के सिद्धान्तों का ध्यान रखने वाले, भिक्षु-धर्मं के प्रति तौब् 
आदरभाव रखने वाले, न जोड़ने-बटो रने वाले(अपरिग्रही), अच्छे कामों से न भागने 
वाले, एकान्तचिन्तन में आगे रहने वाले, आलूस्य रहित, उदद्योगी, संयमी, स्मृतियुक्त, 
समझदारी से काम करने वाले, एकाग्रवित्त, प्रज्ञावान्‌ हैं और जो गूंगे-बहरे जैसे 
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मूंगा, ते आयस्मतो सारिपुत्तस्स इम॑ धम्मपरियायं सुत्वा पिबन्ति मज्जें 
घसन्ति मञ्जें वचसा चेव मंनसा च--“साधु वत, भों, सब्रह्मचारी अकुसलछा 
बुद्वापेत्वा कुसले पतिट्ठापेती! ति। 

२८- इति ह ते उभो महानागा अज्ञमज्ञस्स सुभासितं समनुमो- 
दिसू ति। 


नहीं हैं, वे अयुष्मान्‌ शारिपुत्र के इस धर्मंप्रवचन को सुन कर मानो मन बाणी से 
खा-पी रहे हैं। और कहना चाह रहे हैं--“आप घन्य हैं, आपने अपने साथियों को 
बुराइयों से हटा कर अच्छाइयों में छगा दिया ।! 

जैसे आयुष्मन्‌ ! कोई रसिक अल्पवयस्क तरुण स्त्री या पुरुष क्षिर:पयं न्‍्त 
स्तान कर कमल या जूही या मोगरे की माला पाकर दोनों हाथों से उसे ग्रहण 
कर अपने सिर पर रखे; इसी प्रकार आयुष्मन्‌ ! जो कुलपुत्र श्रद्धापूवंक घर छोड़- 
कर प्रब्नजित हुए हैं'*'वे आयुष्मान्‌ शारिपुत्र के इस धर्म-प्रवचन को सुनकर मानों 
इसका मनवाणी से पान कर रहे हैं**'। 

२८. इस तरह दोनों महानागों ( महान्‌ आध्यात्मिक बलवानों ) ने एक दूसरे 
के धुभाषित का अनुमोदत किया । 


घनज़णसुत्त समाप्त हुआ ॥। 


६. आक्षडखय्यस॒त्तं 


१. एवं में सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विह- [ऐ. 44, हे. 3 3] 
रति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामें। तत्र खो भगवा भिकक्‍्खू 
आमन्तेध्ति -भिक्‍्खवो ” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्खू भगवतों पच्चस्सोसुं। 

१. विविधसाकडूल्तो भिक्‍खु किसस्स 

भगवा एतदवोच-- 

२. “सम्पन्नसीला, भिंक्खवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्खा; पातिमोक्‍्ख- 
संवरसंवुता विहरथ आचारगोचरसम्पन्ना अणुमत्तेसु वज्जेंसु भयदस्साविनो; 
समादाय सिक्वथ सिक्‍्खापदेसु । 

३. “आकंखेय्य चे, भिक्खवे, भिक्‍्खु--सत्रह्मचारीनं पियो व॒ अस्सं 
मनापो च गरु च भावनीयों चा? ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी अज्ज्त्तं 
चेतोसमथमनुयुत्तो अनि राकतज्झानों विपस्सनाय समन्नागतो बूहेता सुझ्ञा- 
गारानं । (क) 

“आकंखेय्य चे, भिकखवे, भिक्‍्खु--“छाभी अस्सं चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं” ति, सीलस्वेवस्स परिपूरकारी 


६. आकांक्ष्यसुत्र 

4. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती नगरी में जेतवतस्थ 
अनोथपिण्डिक द्वारा बनवाये विहार ( आश्रम ) में विराजमान थे । वहाँ भगवान्‌ 
ने भिक्षुओं को 'सिक्षुओ! ! सम्बोधन कर बुछाया। भसिक्षुओं ने (पास क्लाकर) हाँ 
भदन्त' कहकर भगवान्‌ को प्रत्युत्तर दिया । 

२. ( उस समय ) भगवान्‌ ने उत भिक्षुओं को यह उपदेश किया--भिक्षुओ ! 
तुम शील्सम्पन्न होकर विचरण करो। सदाचार नियमों के संरक्षण से संरक्षित हो 
विचरण करो | धर्माचरण से युक्त हो छोटी-मोटी बुराइयों से भी भय खाते हुए, 
आचार-नियमों को ग्रहण कर उनका अभ्यास करो। 

३. भिक्षुओ ! यदि ( तुममें से कोई ) भिक्ष्‌ यह चाहे कि वह अपने सतीर्य्ये 
( >-गुरु भाई ) भिक्षुओं का प्रिय और “म्मानपात्र बना रहे तो वह छील का 
वूरंक बने, भीतर से चित्त को छामन करने में तत्पर रहे, अखण्डित ध्यान तथा 
विपश्यना ( प्रज्ञा ) से युक्त हो एकान्त स्थानों की शरण ले । 

भिक्षुओ ! यदि (तुममें से कोई ) भिक्ष्‌ चाहे कि वह वस्त्र, भिक्षात्न; 
वासस्थान और रोगावस्था में पथ्य और ओऔषध की चीजें पा सके तों वह शील 
( सदाचारधर्मों ) का पालक बने” । 
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अज्जत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो अनिराकतज्झानो विपस्सनाय समन्नागतो बूहेता 
सुड्जागारानं। (ख) 

“आकंब्वेय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु--येसाहं चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं परिभुञ्जामि तेसं ते कारा महप्फला अस्सु 
[8. 40] महानिसंसा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी अज्जत्तं चेतोसमथ- 
मनुयुत्तो अनिराकतज्ञानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रूहेता सुझ्ञागा- 
रानं | (ग) 

“आकंबेय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खु-'ये मं जाती सालोहिंता पेता 
कालद्ूता पसन्नचित्ता अनुस्सरन्ति तेसं त॑ महप्फलछ अस्स महानिसंसं' ति, 
सीलेस्वेवस्स परिपुरकारी अज्झत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो अनिराकतज्ञानो 
विपस्सनाय समन्नागतो बूहेता सुझ्ञागारानं । (घ) 

“आकंखेय्य चें, भिक्‍्खवे, . भिक्‍्खु-“अरतिरतिसहो अस्सं, 
[४. 455] न च म॑ अरति सहेय्य, उप्पन्न॑ अरति अभिभुय्य अभिभुय्य 
विहरेय्यं” ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी"''बूहेता सुड्ञागारानं। (ड) 

“आकंखेय्य चे, भिवखवे, भिक्‍्खु-'भयभेरवसहो अस्सं, न च॒ मं 
भयभेरवं सहेय्य, उप्पन्न॑ भयभेरवं अभिभुय्य अभिभुय्य विहरेय्यं' ति, सीले- 
स्वेवस्स परिपूरकारी '* बूहेता सुड्ञागारानं | (च) 

“आकंखेय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु--“चतुन्नं झानानं आभिचेतसिकानं 


भिक्षुओ ! यदि भिक्षु यह चाहता है कि मैं जिनके द्वारा प्रदत्त वस्त्र भिक्षान्न, 
वासस्थान या पथ्य औषध वस्तुओं का उपभोग करता हूँ उनके ये दानकाये 
महाफल वाले घत्यधिक आरशंस्य (माहात्म्य) वाले हों तो उसे अपने शील.सदाचार 
का परिपूरक बनना चाहिये'**। 

भिक्षुओं ! यदि कोई भिक्षु यह चाहता है कि मेरी जाति वाले रक्तसम्बन्धी 
गत जन, जो लोकान्‍्तर प्राप्त हुए हैं, और जो मुझे प्रसन्न चित्त से स्मरण करते 
रहते हैं, उनका यह कर्म महाफल, महाद॒श्वंस्य होवे तो वह शीला का **'। 

जो भिक्षु यह चाहता है कि अपने सन की छचाटठ को हराने वाला होऊँ, यह 
उचाट मुझे न दबा सके ओर उत्पन्न उचाट को मैं बराबर पराजित ( दूर हटा ) 
विहरण करूँ तो उसे शीछ का परिपू रक'*'। 

जो भिक्षु यह चाहता है कि मैं भीषण से भीषण भय को भी दूर हटाने 
वाला होऊँ, तो उसे" जो भिक्ष यह चाहता है कि इसी जन्म में सुशपुर्वक 
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दिद्दुधस्मसुखविहारानं निकामलाभी अस्सं अकिच्छछाभी अकसिरलाभी” 
ति सीलेस्वेवस्सपरिपूरकारी*“बूहेता सुझ्ञागारानं । (छ) 

“आकंखेय्य चे, भिक्खंवे, भिक्खु--'ये ते सन्‍्ता विमोक्‍्खा, अतिक्कम्म 
रूपे आरुप्पा, ते कायेन फुसित्वा विहरेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी 
*“'ब्रहेता सुज्ञागारानं । (ज) 

“आकंखेय्य चे, भिक्‍्खवे, भिक्खु--'तिण्णं संयोजनानं परि- [?. 34] 
क्खया सोतापन्नो अस्सं अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणों' ति, 
सीलेस्बेवस्स परिपूरकारी *"'ब्रूहेता सुझ्ञगारानं । (झ) 

“आकंखेय्य चे, भिक्खवे, भिक्‍्खु--'तिण्णं संयोजनानं परिक्खया 
रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी अस्सं, सकिदेव इमं लोक आगन्त्वा 
दुक्खस्सन्त॑ करेय्यं” ति, सीलेस्वेवस्स परिपुरकारी ““'ब्रहेता सुझ्ञा- 
गारानं । (ञअ) 

“आकंखेय्य चे, भिकखवे, भिक्‍्खु--'पच्चन्न॑ ओरम्भागियानं [8. 4! ] 
संथौजनानं परिक्खया ओपपातिको अस्सं तत्य परिनिब्बायी अनावत्ति- 
धम्मो तस्मा लछोका' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी”''बूहेता सुड्जा- 
गारानं । (2) 

“आकंखेय्य चे, भिक्‍्खवे, भिक्खु--'अनेकविहित इद्धिविध॑ पच्चनु- 
भवेय्यं--एको पि हुत्वा बहुधा अस्सं, बहुधा पि हुत्वा एको अस्सं; आवि* 
विहार करते वाला, वित्तसम्बन्धी चारों ध्यानों का पूर्णतया विना किसी दिक्कत 
या कठिताई से पाने वाला होऊं, तो उसे**'। 

जो भिक्षु यह चाहता हो कि**“'जो रूपलोक से परे आरूप्यलोक सम्बन्धी शान्त 
विमुक्ति हैं उन्हें मैं इसी काया से प्राप्त कर विचरण करूं, तो उसे शील का**'। 

जो भिक्षु पह चाहता हो कि तीनों संयोजनों ( >>मानसिक बन्धनों ) के 
क्षय से स्रोत आपन्न बन कर पतनरहित, नियत, परमज्ञानयुक्त होऊँतो छसे 
श्ीीछ का***। 

जो मिक्षु यह चाहता हो कि तीनों संयोजनों के और राग-द्वेष-:मोह के क्षय से 
सकृदागामी होऊँ, इस लोक में एक ही बार और आकर दुःखों का अन्त कर लूँ, तो 
उसे शील का'**। 

जो सिक्षु चाहता हो कि पाँच अवरभागीय संयोजनों के क्षय से दिव्य योनि में 
उत्पन्न होकर उस अगले जन्म में निर्वाण प्रषप्त करने वाला होऊँ, तो उसे शील'***। 

जो भिक्षु यह चाहता हो कि मैं अनेक प्रकार की ऋद्धियों का लोभी बन कर--- 
रुक होकर अनेक हो जाऊँ, आविर्भाव*तिरोभाव, दीवार-प्राका र-पवं तों में निलिप्त हो 
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भाव॑, तिरोभाव॑ं; तिरोकुड्ड तिरोपाकारं तिरोपब्बतं असज्जमानो गच्छेय्य॑, 
सेय्ययापि आकासे; पथविया पि उम्मुज्जनिमुज्जं करेय्यं, सेय्यथापि उदके; 
उदके पिं अभिज्जमानो गच्छेय्यं, सेय्यथापि पथवियं; आकासे पि पल्‍्लद्धू न 
[४.46] कमेय्यं, सेय्येथापि पक्खी सकुणो; इमे पि चन्दिमसु रिये एवं- 
महिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परामसेय्य॑ परिमज्जेय्यं; याव ब्रह्मलोका 
पि. कायेच वसं वत्तेय्यं” ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी" बूहेता सुड्ञा- 
'गारानं। (5) 

“आकंखेय्य चे। भिक्‍्खवें, भिक्‍्खु--'दिंब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय 
अतिवकन्तमानुसिकाय उभो सद्दे सुणेय्यं-- दिव्बे च मानुसे च ये दूरे सन्तिके 


चा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपुरकारी'"*'ब्रहेता सुड्ञागारानं। (ड) 


“आकंखेय्य चे, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु- 'परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा 
चेतो परिच्च पजानेय्यं-सरागं वा चित्तं सरागं चित्त ति पजानेय्यं, वीत- 
रागं वा चित्त वीतरागं चित्त ति पजानेय्यं; सदोध्च॑ वा चित्तं सदोसं चित्त 
ति पजानेय्यं, वीतदोसं वा चित्त वीतदोसं चित्त ति पजानेय्यं; समोहं वा 
चित्तं समोहं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतमोहं वा चित्त वीतमोहं चित्त ति 
पजानेय्यं; सद्धित्तं वा चित्त सद्धित्तं चित्त ति पजानेय्यं, विक्खित्तं वा 
जित्तं विक्खित्तं चित्तं ति पजानेय्यं; मह्गतं वा चित्त महर्गतं चित्त ति 
पजानेय्यं; अमहग्गतं वा चित्त अमहग्गतं चित्त ति पजानेय्य॑; सउत्तरं वा 
चित्त सउत्तरं चित्त ति पजानेय्यं, अनुत्तरं वा चित्त अनुत्तरं चित्त ति 


बैसे हीं चल जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं; पृथ्वी में जल की तरह डूबूँ उतराऊं; 
पानी पर भी, पृथ्वी की तरह, बिना भींगे चलूं; आकाश्ष में भी पक्षियों की तरह, 
आसन बाँघे, उड़ता रहूँ; महाऋद्धिसम्पन्त इन सूर्य ओर चन्द्रमा को भी हाथ से 
स्पर्श करूँ, परिमार्जन-करूँ; इसी शरीर से ब्रह्मलोकपय॑न्त सबको अपने वश में कर 
लूँ तो उसे शील का '**। 

“जो भिक्षु यह चाहता हो कि मैं मानवोत्तर विशुद्ध दिव्य श्रोत्रेन्द्रिय से 
दूरस्थ, समीपस्थ, दोनों प्रकार के शब्द वे भले ही दिंव्य हों या मानव, दूर हों या 
समीप, तो उसे शील का'*'। 

--'जो भिक्षु यह चाहता है कि मैं दूसरे सत्तवों दूसरे ध्यक्तियों के चित्तों को 
अपने चित्त से देख कर जान लूं--उसके सराग चिंत्त होने पर “यह सराग चित्त 
है!--यह जान लूँ; उसके वीतराग चित्त होने पर-'-सद्वेषचित्त**वीत द्वेषचित्त 
»**; समोहचित्त""'वीतमोह चित्त”; एकाग्र चित्त -"विक्षिप्त चित्त**; मह॒दगत 
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पजानेय्यं; समाहित वा चित्त समाहितं चित्त ति पजानेय्यं, अस- [२, 35] 
माहितं वा चित्त अक्षमाहितं चित्त ति पजानेय्य॑; बिमुत्त वा चित्त विधुक्तं 
चित्त ति पजानेय्यं, अविमुत्तं वा चित्तं अविधुत्तं चित्त ति पजानेय्यं' ति, 
सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी'*'ब्रहेता सुझ्ञागारानं । (ढ) 

“आकंखेय्य चे, भिक्खवे; भिक्‍्खु--“अनेकविहितं पुब्बेनिव/सं [8. 42] 
अनुस्सरेय्यं, सेय्यथीदं--एक पि जाति दे वि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि. जातियो पत्च॒ पि जातियो दस पि जातियो वीसं पि जातियो 
तिंसं पि जातियो चत्तालींस पि जातियो पज्ञासं पि जातियो जातिसतं 
पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि. संवट्टकप्पे अनेके 
पि विवट्ठकप्पे अनेके पि संवट्नविवट्टकप्पे--अमुत्रा्सि एवंनामो [ ४. 47 ] 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियस्तो, 
सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो 
एंवमाहारो एवंसुखदुक्वप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधू- 
पपन्नो ति। इति साकारं सउद्देसं अनेकविहितं पुब्बेनिवास अनुस्सरेय्यं' ति, 
सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी * बूहेता सुज्ञागारानं । (ण) 


/“आकंखेय्य चे, भिक्‍्खवे, भिक्खु-'दिब्बेत चक्खुना जिसुद्धेत अति- 
क्क़न्तमानुसकेन सत्ते पस्सेय्यं चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
ढुब्बणे, सुगते ढुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्यं-इमे वत भोन्‍्तो सत्ता 
कायदुच्चरितेन समच्ाागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन 
समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिट्विका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, 
ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे 
वा पतन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेत समन्नागता 
मनोसुचरितेन समन्नागता अरियान॑ अनुपवादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्वि- 
कम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपन्ना 
ति, इति दिब्बेन चक्खूना विसुद्धेत अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सेयं चव- 
माने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे 
( विशाल ) चित्त ** अनुपम्मचित्त “5; हद क्या पाक] उकाहिताबित- अतमाहितचित्त- :*ै - ; विमुक्त 
चित्त '*“अविमुक्त होने पर “यह अविमुक्त चित्त है'--यह जान लूँ, तो उसे शील “। 

“यदि कोई भिक्षु चाहे कि मैं अपने नानाविध पूर्वजन्मों को जान लू, जैसे एक 
जन्म को “अनेक जन्मों का भी अनुस्मरण कर लूँ, तो उसे शील का''। 

“यदि कोई भिक्षु चाहता है कि मैं मानवोत्तर विज्लुद्ध दिव्य चक्षु से अच्छे- 


सज्झिसनिकाय 


सत्ते पजानेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी अज्झ्त्तं चेतोसमथमनुयुत्तों 
अनिराकतज्झा नो विपस्सनाय समन्नागतो बूहेता सुझ्ञागारानं । (त) 

“आकंखेय्य चे, भिक्‍खवे, भिवखु -'आसवानं खया अनासवं चेतो- 
विमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिद्वेंव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
[४ 36, 8. 43 |] विहरेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिप्रकारी बज्त्तं चेतो- 
समथमनुयुत्तो अतिराकतज्ञानों विपस्सनाय समन्नागतो बूहेता सुज्ञा- 
गारानं । (थ) 

४. “सम्पन्नसीला, भिक्‍्खवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्खा; पातिमोकक्‍्ख- 
संवरसंवुता विहरथ आचारगोचरसम्पन्ना अणमत्तेसु वज्जेसु भयदस्साविनो; 
[४४ 48 ] समादाय सिक्‍्खथ सिक्‍खापदेसू' ति--इति यंतं वृत्त इंदमेतं 
पटिच्ब वृत्तं” ति। 

५. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतो भासितं अभिननदुं 
ति। 


बुरे, सुवर्ण <दुवेर्ण ** प्राणियों को**'देखूँ--यह आप प्राणी “** तो उसे शीलू का**'। 
“यदि कोई भिक्ष चाहता है कि मैं आख्रवों के क्षय से जो आाद्रवरहित 
चित्त की विमुक्ति है, प्रज्ञा द्वारा मुक्ति है, उसे इसी जन्म में स्वयं साक्षात्कार कर; 
प्राप्त कर विहार करूँ तो उसे शील का “'। 
४. भिक्षुओ ! शीलसम्पन्न होकर छोक में विचरण करो, प्रातिमोक्षसम्पन्न 
होकर हिंसा आदि आठ पापकर्मों से विरत होकर विचरण करो '*'।” 


भगवाब्‌ ने यह उप्रदेश किया | सन्तुष्ट होकर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के इस 
उपदेश का अभिनन्दत किया । 


आकड्खेय्यसुत्त पूर्ण हुआ ॥॥ 


७. वत्थसत्तं 


१ एवं में सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [ 7४. 49 | 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि-- 
“पिक्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसूं । 

१. भिक्‍खु चित्तस्स उपक्किलेसे पजहति 

भगवा एतदवोच-- 

“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, वत्यं सड्भिलिटूं मलूग्गहितं; तमेन॑ रजको यंस्मि 
यस्मि रज्भुजाते उपसंहरेय्य--यदि नीलकाय यदि पोतकाय याद छलोहित- 
काय यदि मड्जिटुकाय दुरत्तवण्णमेवस्स, अपरिसुद्धवण्णमेवस्स | तं किस्स 
हेतु ? अपरिसुद्धत्ता, भिक्खवे, वत्यस्स । एवमेव खो, भिक्‍्खवे, चित्ते सड्धि-- - 
लिट्रें, दुग्गति पाटिकद्धा। 

“ सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, वत्थं परिसुद्धं परियोदातं; तमेन॑ रजको यस्मि 
यस्मि रज्भजाते उपसंहरेग्ण यदि नीलकाय यदि पीतकाय यदि लोहित- 
काय यदि मड्जिट्ुकाय- सुरत्तवण्णमेवस्स, परिधुद्धवण्णमेवस्स । तं किस्प्त 
हेतु ? परिसुद्धत्ता, भिक्खवे, वत्थस्स। एवमेव खो, भिवखवे, चित्ते अस- 
ड्िलिद्ठं, सुगति पाटिकड्धा । 


७. बस्त्रसूत्र 


ऐशा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती नगरी स्थित जेतवन 
में अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित विहार में विराजमान थे। वहाँ भगवान्‌ 
ने भिक्षुओं को 'भिक्षुओ” सम्बोधित कर ( पास ) बुलाया । भिक्षुओं ने ( पास आ 
कर ) 'हाँ भन्ते” यह उत्तर दिया । भगवान्‌ उन से यों बोले -- 

सिक्षुओ ! जैसे कोई मैला कुचला वस्त्र हो, उसे रंगरेज जिस किसी ( भी ) 
रंग में रंग डाले--भले ही नीले रंग में, या पीले रंग में, या छाल रंग में, या 
मंजीठ के रंग में, पर वह आखिर में बदरंग ही रहेगा, भशुद्ध वर्ण ही रहेगा । यह 
किस कारण ? भिक्षुओ ! ( उस ) वस्त्र के अशुद्ध (मैला) होने के कारण। ऐसे ही 
भिक्षुओ ! चित्त के मलिन होने से व्यक्ति की भी दुगंति ही सम्भव है । 

( और ) जैसे भिक्षुओं ! कोई वस्त्र साफ-सुथरा हो, उसे रंगरेज जिस किसी 
रंग में रंगना चाहे-भले ही नीले में, भछे ही पीले में, या छाल में, या मंजीठ 
में--वह अ्रच्छा ही रंगा जायगा झौर छुद्ध वर्ण ही होगा। वह किस कारण ? 
शिक्षुओ ! ( उस ) वस्त्र के शुद्ध ( साफ ) होने के कारण। ऐसे ही भिक्षुओ ! 
वचित्त के अनुपक्लिष्ट ( निर्मल ) होने के कारण उस प्राणी की सुगति ही सम्भव है। 


४ मज्श्िमनिकाय 


| २. “कतमे च, भिक्‍लवे, चित्तस्स उपक्किलेसा ? अभिज्ञाविसम- 

॥ लोभो चित्तंस्स उपक्किलेसो, ब्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो, कोधो'' उप* 

|॥| [8 44 | नाहो'* “मक्खो”पत्ठासो ““इस्सा” मच्छरियं' माया" साठेय्यं 

॥ । । [&. 37] थम्भो “ सारम्भो"* “मानो *““अतिमानो*“मदो पमादो चित्तस्स 

। | उपक्किलेसो । 

| ॥। ३. “स खो सो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु -'अभिज्ञाविसमलोभो चित्तस्स उप- 

| | व्कलेसो' ति--इति विदित्वा अभिज्ञाविश्वमलोभं चित्तस्प् उपक्किलेसं 
पजहंति । ब्यापादों चित्तस्स उपक्किलेसो' ति-इति विदित्वा ब्यापादं 

| चित्तस्स उपक्किलेसं पजहति । कोधो***उपनाहो '““मक्खो“पतासो" 

इस्सा'*'मच्छरियं "माया साठेय्यं* थम्भो ** सारम्भो"““मानो“* अति- | 

|| | [ उपक्लेश कितने हैं ? ] | 

२. भिक्षुओं ! चित्त के उवक्लेश ( मल ) कोन से हैं ? | 

, अभिष्या विषमलोभ ( वासना ) चित्त का उपंवलेश है | 

व्यापाद ( परद्रोह ) चित्त का उपक्लेश है। । 

क्रोघ चित्त का उपक्लेश है । | 

. उपनाह ( पाखण्ड ) चित्त का उपक्लेश है । क्‍ 

, अ्रक्ष ( डाह ) चित्त का उपक्लेश है । 

, प्रदाश ( निष्ठुरता ) चित्त का उपक्छेश है । 

. ईर्ष्या (जलन) चित्त का उपक्‍्लेश्ञ है। ४ 

. मात्सय॑ ( कंजूसी ) चित्त का उपक्लेश है। 

. माया ( वंचना ) चित्त का उपक्लेश है। 

. शठता (धूतता) चित्त का उपक्लेश है । 

. स्तम्भ ( जडता ) चित्त का उपक्लेश है । 

. सारम्भ ( हिंसा ) चित्त का उपक्लेश है । 

. मान (अहद्भुशर) चित्त का उपक्लेश है । 

. अतिमान (द्याभिमान) चित्त का उपकलेश है । 

५५. मद चित्त का उपक्लेश है। 
१६. प्रमाद चित्त का उपक्लेश है । 
३. भिक्षुओं ! जो भिक्ष 'अभिष्याविषमलोभ चित्त का उपक्लेश है' यह 
।४ जानकर अभिध्या विषमलोभ को त्याग देता है; “व्यापांद चित्त का उपक्लेश 
| है'--यह जानकर'”'; "क्रोध “; “उपनाह''; 'म्रक्ष”; “'प्रदाश'*'; ईर्ष्या ***; 
| “मात्सये**; 'माया'*'*; 'छाठब''*; स्तम्भ"; सारम्भ'"'; मान'”: 'अतिमान 
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७. वत्थसुत्त छ्ष 


मानो ““मदो**“पम्मादो चित्तस्स उपक्किलेसो” ति इति विदित्वा पमार्द 
चित्तस्स उपक्किलेसं पजह॒ति । 

४. “यतो खो, भिक्‍लवे, भिवखुनो 'अभिज्ञाविसमलोभो [ 7. 50 ] 
चित्तस्स उपक्किलेसो' ति--इति विदित्वा अभिज्ञाविसमलोभो [ 8 45 |; 
चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो होति, ब्याप।दो चित्तस्स उपक्किलेसो 
ति-इति विदित्वा ब्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो होति, कोधो 
-'उपनाहो “* मक्खो “'* पकासो “४ इस्सा'““मच्छरियं * “माया” साठेय्यं 
““थम्भो"“सारम्भो ““ मानो “* अतिमानो “* मदो ““ पमादो चित्तस्स 
उपक्किलेसो ति--इति विदित्वा पमादो चित्तस्स उपविकलेसो पहोनो 
होति । 

२. सो अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति 

५. “सो बुद्धे अवेच्वप्पसादेन समन्नागतों होति--'इति पि सो भगवा 

अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो छोकविदू अनुत्तरों पुरिस- 


दम्मसारथि, सत्या देवमनुस्सानं, बुद्धों भगवा” ति। धम्मे अवेच्चप्पसादेव 
*- ; मद“; 'प्रमाद चित्त का उपक्लेश हैं'--यह जानकर प्रमाद को चित्त का 
उपक्लेश समझ कर त्याग देता है । 

४. क्योंकि भिक्षुओ ! उस भिक्ष्‌ का “अभिष्याविषमलोभ चित्त का उपकलेद है/- 
यह जान कर वह अभिध्याविषमछोभ न।सक चित्त का उपक्लेश प्रहीण ( विनष्ट ) 
हो जाता है; 'ब्यापाद''*; 'क्ोध**'; “उपनाह * ; 'म्रक्ष ; प्रदाध्ा; “ईर्ष्या **';. 
“मात्सय'*'; माया"; 'छातठ्य “'; 'स्तम्भ'''; 'सारम्भ''; सान***; 'अति- 
मान“ 'मद*'; “प्रमाद चित्त का उपक्लेश है!--ऐसा जानकर प्रसाद नामक चित्त 
का उपकलेश प्रहीण हो जाता है । 
ऐसे भमिक्षु का श्रद्धापुर्वंक त्रिश॒रणगसन--- 

५. ऐसा भिक्षु बुद्ध के प्रति अत्यन्त श्रद्धा युक्त होता है कि ये भगवान्‌ भहुतु 
सम्पक्सम्बुद्ध (न्प रमज्ञानी) विद्या और आचरण से परिपूर्ण, सुगत (न्सुन्दर गति को 
प्राप्त) छोकविद्‌, पुएषों को नियन्त्रित कर सन्मा्ग पर लगाने के अनुपम चाबुकधा री 
सवार (सारथि), देव मनुष्यों के उपदेष्टा बुद्ध भगवान्‌ हैं। वह धर्म के प्रति अत्यन्त 
श्रद्धायुक्त होता है कि-- भगवान के द्वारा क्रादिष्ट धर्म सुन्दर रीति से कहा गया 
है; वह (उत्तरा आचरण) इसी शरीर के रहते फल देने वाला है, कालान्तर में नहीं 
अपितु सच्च: फलअ्रद हैं, इस का परिणाम यहीं दिखायी देने वाला है, निर्वाण (मोक्ष) 
के पास पहुँचाने वाला है, विज्ञ पुरुषों को अपने भीतर ( अध्यात्म ) ही विदिता 
होने वाला है | वह भिक्षु सच्भू में भी अत्यन्त श्रद्धायुक्त होता है कि “भगवान्‌ का 


सज्झ्िसनिकाय 


समन्नागतों होति-- स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सन्दिद्ठिको अकालिको एहि- 
पस्सिको ओपनेस्यिको, पच्चत्तं वेदितब्बो विज्ञजूही' ति। सच्चे अवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो होति -'सुप्पटिपन्नो भगवतों सावकसच्धो उजुप्पटिपन्नो 
[ 8. 46 ] भगवतो सावकसच्धो, आयप्पटिपन्नो भगवतो सावकसच्धो, 
सामीचिप्पटिपन्नों भगवतो सावकसच्धो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि, बद्ठु 
पुरिसपुग्गला । एस भगवतों सावकसच्धो आहुनेय्यों पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो 
अडजलिकरणीयो, अनुत्तरं पुञजक्वेत्तं लोकस्सा' ति। 
३. तस्स चित्त समाधियति 

६. “यथोधि खो पनस्स चत्तं होति वन्तं मुत्तं पहौन पटिनिस्सट्ं, सो 
* बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतोम्ही” ति लभति अत्थवेदं, लूभति धम्मवेदं, 
लभति धम्मूपसंहितं प।मोज्जं । पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो 
पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति सुखिनो चित्त समाधियति। धम्में'* 
चे०-““सच्धो अवेच्चप्पसादेन समन्नागतोम्ही' ति लभति अत्थवेदं, लभति 
[७. 5। ] धम्मवेदं, लभति धम्पूपसंहितं पामो ज्जं। पमुदितस्स पीति जायति, 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख बेदेति, सुखिनो चित्तं 
[ ४ 38 ] समाधियति । 'बथोधि खो पन मे चत्तं वन्त॑ मुत्तं पहीनं पटि- 
निस्सट्वं: ति छभति अत्थवेदं, लूभति धम्मवेदं, लभति धम्मूपसंहित॑ 


यह श्रावक ( शिष्य सच्च ) सन्‍्मार्ग पर सही ढंग से चल रहा है, इसकी साधना 
का मार्ग सरल है, यह न्याय सम्पृक्‍त है, इसे ही सही मार्ग कहा जा सकता 
है | ये जो चार पुरुष युगल ( स्रोत आपल्न, सक्ृदागामी, अनागामी, अहँत्‌ ) और 
पुरुष पुदूगल ( 5त्री-पुरुष भेद से स्रोत आपन्न आदि ) आठ हैं यही भगवान्‌ का 
श्रावकसच्छ है। जो कि निमन्त्रित करते योग्य है, आतिथ्य करने योग्य है, दान 
करने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है, और लोक के पुण्य ( की खेती ) का क्षेत्र है। 
चित्त की एकाग्रावस्था 

६. जब उस भिक्षु के वे मल त्यक्त, वान्त, मुक्त, प्रहीण या विसजित हो जाते 
हैं और "मैं बुद्ध के प्रति अत्यन्त श्रद्धायुक्त हे'--यह सोचकर वह शर्थैज्ञान और 
श्र्मज्ञान को पाता है और घ॒मंज्नानसम्बन्धी प्रामोद्य ( खुशी ) प्राप्त करता है । 
उस प्रमुदित व्यक्ति को प्रीति ( >सन्तोष ) होती है । इस प्रीति सम्पन्न पुरुष का 
शरीर छ्ान्त लगता है, वह शरीर में शान्ति महसूस करने वाला सुख का अनुभव 
करने लगता है। उस सुखी व्यक्ति का चित्त एकाग्र होता है--“मैं धर्म में 
अत्यस्त श्रद्धायुक्त हँ--यह सोचकर वह बर्थज्ञान ओऔर““”। "मैं सच्भ में अत्यन्त 


७. बत्यसुत्त छछ 


पामोज्जं । पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति पस्सद्ध- 
कायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । 

७. “स खो सो, भिक्‍्खवे, भिवखू एवंसीलो एवंधम्मो एवंपञ्जो 
सालीनं चे पि पिण्डपातं॑ भुञज्जति विचितकातक॒क अनेकसूपं॑ अनेक- | 
ब्यञ्जनं, नेवस्स त॑ होति अन्तरायाय । सेय्यथापि, भिक्खवे, वत्थें ॥ | 
सद्धिलिट्रं मछूग्गहितं अच्छोदक॑ आगम्म परिसुद्धं होति परियोदात॑, | । 

| 
। 


उक्कामसुखं वा पनागम्म जातरूपं परिसुद्धं होति परियोदातं, एवमेव 
खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख एवंसीलो एवंधम्मो एवंपञ्जो सालीनं चे पि पिण्ड- | 
पातं भुञज्जति विचितकाछक॑ अनेकसूपं अनेकब्यञ्जनं, नेवस्स त॑ होतिः | 
अन्तरायाय । 
४. सो ब्रह्म बिहारे भावेति 

८ “सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, 
तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन ॥ 
अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा'*'“'पे०*** | 
मुदितासहगतेन चेतसा” पे०**“*उपेक्खासहगतेन चेतसा एक [ 8. 47 ह ॥॥ 
दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं। इति ॥ 
उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं छोक॑ उपेक्खासहगतेन 
श्रद्धायुक्त हों “यह सोचकर वह्‌**। जब उसके मल त्यक्त““होते हैं तो वह अर्थ- | ॥ 
ज्ञान और घ॒र्मज्ञान प्राप्त कर लेता है*“। सुखी का चित्त एकाग्र होता है । ॥| 

७. भिक्षुओं ! यह ऐसे शीलवाला ऐप्े धमेंवाछा, ऐसी प्रज्ञावाला भिक्षु ॥॥ 
भिक्षान्त के बजाय काले कण झलग निकार कर बने शालि चावल के भात कोः ॥॥| 
झनेक सूप और व्यञ्जत के साथ खाये, तो भी उसको विघ्त वहीं होगा । ॥॥| 

सिक्षुओ ! जैसे मैला-कुचेला वस्त्र स्वच्छ जल पाकर साफ-सुथरा हो जता है, 
ओर भट्टी में डालकर तपाया हुआ सोना निर्मछ ( साफ ) हो जाता है, ऐसे ही 
भिक्षुओं ! ऐसे शीलवाला, ऐसे घमंवाला, ऐसी प्रज्ञा वाला भिश्षु चाहे शालि- 
अति 'प्न | 
उसकी ब्रह्मविहार झावना | 

<. वह मैत्रीयुक्त चित्त से जैसे एक दिल्या को पूरा कर विचरण करता है, वैसे ॥॥| 
दूसरी दिशा को वैसे ही तीसरी ओर चौथी दिशा को परिपूर्ण कर"“। इस प्रकार ॥| 
ऊपर नीचे, आडे-टेढे, सबका विचार रखने वाला, सबके लिये, विपुल महान्‌,. ॥| 
निष्प्रमाण, निर्वैर, निर्व्यावार मैत्रीयुवत चित्त से समग्र लोकों को पुर्ण कर विचरण | 


सज्झिमनिकाय 


चेतसा विपुलेनः महस्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति । 
५. सो अन्तरेन सिनानेन सिनातों होति 
९. 'सो 'अत्यि इदं अत्थि हीन॑ अत्यि पणीतं॑ अत्थि इमस्स सठ्जा- 
गतस्स उर्त्तारे निस्सरणं' ति पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सति 
[घ.52] कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विभुच्चति, 
अविज्जासवा पि चित्तं विमुच्चति | विमुत्तस्मि विमुत्तमिति बाणं होति । 
“'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, करत करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति 
[ ४. 39 ] पजानाति | अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे-- भिक्‍्खू सिनांतो अन्तरेन 
सिनानेना” ति। 
६. नदिया सिनान॑ सुत्तं न सोधेति 
१० तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणों भगवतों अविदूरे 
निसिन्नो होति | अथ खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच-- 
“वाच्छति पन भवं गोतमो बाहुकं नदि सिनायितु” ति ? 
“पैक, ब्राह्मण, बाहुकाय नदिया ? कि बाहुका नदी करिस्सती ” 
तति? 
करंता है। वह करुणायुक्त चित्त से ****'मुदिता सहगत चित्त से***** उपेक्षायुक्त 
चित्त से एक दिशा को परिपूर्ण कर****** | 
आध्यात्मिक स्तान 
९. ऐसा वह ब्रह्मविहारी भिक्षु हर वस्तु के बारे में जानता है कि 'यह निक्ृष्ठ 
है”, 'यह उत्कृष्ट है।” इत लोकिक संज्ञाओं से ऊपर नि:सरण है'-ऐसा जानते देखते हुए 
उसका चित्त काम वासतारूपी आख्नरव से मुक्त हो जाता है, भव-आस्रव से'''*” 
अविद्या आस्रव से मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाने पर उसे “मुक्त हो गया हूँ-- 
यह ज्ञान होता है, ओर वह जानता है कि मेरा जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचयंवास 
थू्ण हो गया, मुझे करना था सो कर लिया, अब यहाँ दूसरा कुछ करने को 
अवशिष्ट नहीं है । भिक्षुओ ! यह भिक्षु बाह्य स्तान किये बिना ही स्‍्नात (5८ 
जनहाया हुआ) ही कहलाता है। 
केवल तीथ्थंस्नान से पापक्षय नहीं होता 
१०. उस समय सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ के सामने कुछ दूर आकर 
बैठ गया। और उस सुन्दरिक भारद्वाज ने भगवान्‌ से यों पूछा--““आप गौतम ! 
आहुका नदी में स्नान करने चलेंगे ?” 
“ब्राह्मण ! बाहुका नदी क्या करेगी ? बाहुका नदी से हमें क्या लेना-देना है ?” 


७ वस्थसुत्त 3] 


“लोकसम्प्रता हि, भो गोतम, बाहुका नददी बहुज्ननस्स, पुञ्ञसम्मता हि; 
भो गोतम, बाहुका नदी बहुजनस्स । बाहुकाय च पन नदिया बहुजनो पाप- 
कम्मं कतं पवाहेती” ति | 

अथ खो भगवा सुन्दरिकभा रद्वाजं ब्राह्मणं गाथाहि अज्ञभासि-- 

“बाहुक॑- अधिकक्क॑ च, गये सुन्दरिकासपि। 
सरस्सति पयागं च, अथो बाहुर्मात - नदि। 
निच्चं पि बालो पकक्‍्खन्तो कण्हकम्मो न सुज्ञति ॥ 
“कि सुन्दरिका करिस्सति, कि पयागो, कि बाहुका नदी । 
वेरि कतकिब्बिसं नरं, न हि न॑ सोधये पापकरम्मिनं ॥ 
“सुद्धस्स वे सदा फग्गु, सुद्धस्सुपोसथो सदा। [8, 48] 
सुद्धस्स सुचिकम्मस्स, सदा सम्पज्जते . वतं। 
इधेव सिनाहि ब्राह्मण, सब्बभूतेसु करोहि खेमतं ॥ 
“सचे मुसा न भणसि, सचे पाणं न हिससि। 
सचे अदिलन्नं नादियसि, सहूहानो अमच्छरी। 
कि काहसि गय॑ गन्त्वा, उदपानो पिते गया” ति॥ 


“हे गोतम ! बाहुका नदी पर तो दुनिया की श्रद्धा है, उसे प्रायः सभी छोग _ 
परवित्न मानते हैं । बहुत से छोग बाहुका नदी में अपने किये पापों को बहाते हैं ।”” 

तब भगवान्‌ ने सुन्दरिक भारद्वाज को गाथाओं से यह उपदेश किया-- 

बाहुका, अधिकक्क, गया और सुन्दरिका, सरस्वती, प्रयाग तथा बाहुमतीं 
नदियों में काले कारनामों वाला मूढ घाहे नित्य स्तान करे, किन्तु वह शुद्ध 
नहीं होगा । 

सुन्दरिका (नदी) क्‍या करेगी ? प्रयाग तीर्थ क्या करेगा ? और क्या करेगी 
बाहुका नदी ! घोर पाषियों कृत किल्विषों ( पापकर्त्ता ) दुष्ट व्यक्तियों को यें 
(तीथे) शुद्ध करने की क्षमता नहीं रखते ॥ 


शुद्ध निदुंष्टमन और पवित्र कर्मों वाले पुरुष के लिए हमेशा हर जगह फल्गु है 
और ऐसे व्यक्ति के लिये सदा ही उपोसथ (व्रत का दिन ) है । ऐसे आदमी के व्रत 
सदा ही पूरे होते रहते हैं। अतः ब्राह्मण यहीं ( पवित्र मन रूपी नदी में ) समग्र 
प्राणियों की सुख कामना करते हुए स्नान कर । 

ब्राह्मण ! यदि तूँ झूठ नहीं बोलता, यदि तूं किसी की हिंसा नहीं करता; 
यदि तूँ किसी का बिना दिया नहीं लेता और धर्म में श्रद्धावान्‌ है, अभिमानरहित 
है तो गया ( जहाँ फल्गु नदी बहती है ) जा कर क्‍या करेगा ! तब तो ग्राम का 
क्षुद्र जलाशय भी तेरे लिये गयारूप ही है।” 


८० सज्किसनिकाय 


[४. 53] ११. “एवं वृत्ते, सुन्दरिकभा रद्वाजो ब्राह्मणों भगवन्तं एतद- 
वोच-- अभिककन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, मो गोतम ! सेय्यथापि, भों 
गोतम, निवकुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न॑ं वा विवरेय्य, मुकहस्स वा 
मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं घारेय्य -'चक्खुमन्‍्तों खपानि 
दक्खन्ती' ति; एवमेव भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाहं भवन्तं गोतमं॑ सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍्खुसद्ध च। लभेय्याहं 
झोतों गोतम॑स्‍्स सन्तिके वब्बज्जं लभेय्यं उपसम्पदं” ति। 

अलत्य खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवतों सन्तिके पंब्बज्जं, 
[?. 40] बलत्य उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नों खो पनायस्मा भारद्वाजो 
एको बूपकट्ठो अप्पमत्तों आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव- यस्स- 
त्याय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं- ब्रह्म- 
चरियपरियोसान विट्वं व धम्मे सयय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि। “खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कत॑ करणीयं, नापरं इत्य- 
त्ताया” ति अब्भज्जाति। अज्जतरो खो पनायस्मा भारद्वाजो अरहतं 
अहोसी ति॥ 


0 क>>न्‍मन्‍मक 


3 अपर्प--अं-्ा+-++ २ जे छत 
११- भगवान्‌ के ऐसा कहने पर सुन भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान्‌ 
को यों निवेदत किया-: हें गौतम, आदचरय है, आदइचयें है ! हे गौतम ! जैसे 
कोई आधे को सीधा कर दे, ढके को खोल दे, न जानने वाले को रास्ता बता दे, 
अन्ध॒कार में प्रकाश ले कर खड़ा हो जाय कि देखने वाले मनचाही वस्तु को देख 
सकें; इसी तरह आप गोतम ने अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश किया। अतः मैं पूज्य 
गौतम की शरण ग्रहण करता हूँ धर्म की*“'सड्ध की शरण ग्रहण करता हूँ । आप 
गौतघ से मैं प्रव्॒ज्या (सन्यास-दीक्षा) प्राप्त करे, उपसम्पदा (*स््ध में प्रवेश का 
अधिकार) प्राप्त कम | लूँ यह मेरी इच्छा है। (तब) सुल्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण ने 
भगवान्‌ से भ्रत्रज्या पायी, उपसम्पदा पायी । उपसम्पदा-प्राप्ति के बाद आयुष्मान 
भारद्वाज एकान्त में प्रमादरहित, उद्योगयुक्त आध्मनिग्रही हो अभ्यास करते-करते; 
अल्प समय में ही जिसके डिये कुलपुत्र घर छोड़कर बेघर हो प्रव्नजित होते हैं उस 
अनुपम ब्रह्मचयें के अन्तिम फल ( निर्वाण ) को इसी जन्म में स्वयं जानकर, 
समझकर, प्राप्त कर छोकविचरण करते लछगे। 'मेरा इस लोक में श्लावागमत 
समाप्त हो गया, मैंने ब्रह्मचययं ( >धर्माचरण ) पूरा कर छिया, मैं अपना कत्तंव्य 


कर चुका, अब कुछ भी करणीय अवशिष्ट नहीं है!--यह जान लिया। यों आयुष्मान 
भारद्वाज भी अहेंतों में एक (प्रमुख) गिने जाने लगे ॥। 
वत्थसुत्त पूर्ण हुआ ॥॥ 


| 


८. सललेखसत्तं 
१. दिट्वीनं पटिनिस्सर्गो 

१. एवं मे सुतं । एक सम्रयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- [7५. 54 
बने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो आयस्मा महाचुन्दों सायक्नसमय 
पटिसल्छाना बुद्धितो येत भगवा तेनुपसद्भुमि; उपसद्भुमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा [8 49] 
महाचुन्दो भगवन्तं एतदवोच--“या इमा, भन्‍्ते, अनेकविहिता दिद्ठियो 
लोके उप्पज्जन्ति--अत्तवादपटिसंयुत्ता व! छोकवादपटिसंयुत्ता वा--आदि- 
मेव नु खो, भन्‍्ते, भिक्‍्खुनों मनसिकरोतो एवमेतासं दिट्टीनं पहानं होति; 
एवमेतासं दिद्वीनं पटिनिस्सग्गों होती” ति ? 

२. “या इमा, चुन्द, अनेकविहिता दिद्ठियो छोके उप्पज्जन्ति--अत्त- 
वादपटिसंयुत्ता वा छोकवादपटिसंयुत्ता वा--यत्थ चेता दिट्ठियो उप्पज्जन्ति 
यत्य च अनुसेन्ति यत्थ च सभुदाचरन्ति, तं॑ नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसों 
भत्ता' ति--एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय पस्सतो एवमेतासं दिट्टीनं पहान॑ 
होति, एवमेतासं दिट्ठीनं पटिनिस्सग्गो होति । 


८. सललेखसूत्र 
१. दृष्टियों का त्याग 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती नगरी में अनाथ- 
पिण्डिक श्रेष्ठी के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान्‌ महाचुन्द 
सायं काल ध्यान से उठकर जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ गये । वहाँ पहुंच 
भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक श्र बैठे आयुष्मान्‌ महाचुन्द 
भगवान्‌ से यों बोले- भन्‍्ते, ये जो छोक में नाता प्रकार के मतवाद चले हुए हैं, 
जेैसे--आत्मवाद सम्बन्धी या छोकवाद सम्बन्धी, क्या इनके आदि (--मूल) को 
ही मनमें विचार करने से इन सतवादों (दृष्टियों) का नाश हो सकता है, इनका 
परित्याग हो सकता है ? 


२. चुन्द ! ये जो लोक में नाना प्रकार के मतवाद आत्मवाद या छोकवाद 
उत्पन्न होते हैं, उनको जहाँ ये मत उत्पन्न होते हैं, जहाँ ये आकार ग्रहण करते 
हैं, जहाँ ये व्यवहृत होते हैं, वहीं “यह मेरा नहीं! “न यह मैं हूँ, “न यह मेरी 
आत्मा है'--इसे यों भलछी भाँति समझ-देख कर इन मतवादों का प्रह्मण होता है, 
इनका परित्याग होता है। 

स० नि०१:६ 


मणज्मिसनिकाय 


२. सललेबपरियायो 
३. “ठानं खो पनेतं, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्‍खु विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेकजं पी तिसुख 
पठमे॑ झानं उप॑सम्वज्ज विहरेय्य। तस्स एवमस्स-- सल्लेखेन विहरामी' 
[₹. 4]] ति। न खो पनेते, चुन्द, अरियस्स विनये सल्लेखा वृच्चन्ति। 
दिट्ठधम्मसुखविहारा एते अरियस्स विनये बुच्चन्ति । 


“ठानं खो पनेत॑, चुन्द, विज्जति य॑ं इधेकच्चो भिक्‍द्वु वितककविचा- 
रानं बृूपसमा अज्ज्त्तं सम्पसादनं चेततों एकोदिभावं अवितक्क॑ अविचारं 
समाधिजं॑ पीतिसुखं दुतियं झानं॑ उपसम्पज्ज विहरेय्य। तस्य 
[73.55] एवमस्स --'सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, चुन्द, अरियस्स 
विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । विट्ृ॒ध्ृम्मसूखविहारा एते अरियिस्स विनये 
बुच्चन्ति । 

*ठान॑ खो पनेत॑, चुन्द, विज्जति य॑ं इधेकच्चों भिक्ख्‌ पीतिया चविरागा 
उपेक्खको च विहरेय्य, संतो च सम्पजानों सुखं चकायेन पटिसंवेदेय्य, य॑ 
तं अश्या आचिक्खन्ति--'उपेक्खकों सतिमा सुखविहारी” ति ततियं झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स--'सल्लेखेन विहरामी' ति। न खो 


पनेते, चुन्द, अरियस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । दिट्वधम्मसुखविहारा एते 
अरियस्स विनये वुच्चन्ति । 


सललेख ( दृढ़ धारणा या तप )-- 

३. हो सकता है चुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु कामना रहित, भकुशल धर्म 
विरहित, बितकं-विचार सहित विवेक ( एकान्‍्त ) जन्य प्रीतिसुखमय प्रथस 
ध्यान को प्राप्त कर अभ्पास करे । उसको ऐसा हो कि--'मैं सल्लेखपूर्वक विहरण 
कर रहा हूँ'। लेकिन चुन्द ! आय॑ विनय (बौद्ध धर्म) में इन्हें सल्लेख नहीं कहा 
जाता, यहाँ, इन्हें 'दृष्टधमंसुखबिहार”' (--इसी जन्म में सुखपूर्वक साधनाभ्यास 
करना) कहते हैं । 

हो सकता है चुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु वितक विचार के शान्‍्त होते पर"! 
द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहरण करे, उसे ऐसा हो कि “मैं सल्लेख से विहरण 
कर रहा हूँ! । लेकिन चुन्द !** “दृष्टधमं सुखविहार कहते हैं । 

हो सकता है चुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु प्रीति से विरक्त हो"““तृतीय ध्यान को 
प्राप्त तर विहरण करे'“सुखविहार कहते हैं । 


<. सल्लेखलुस ८३ 


/ठान॑ खो पनेतं, चुन्द, विज्जति य॑ इधेकच्चो भिवखु सुखस्स चपहाना 
दुक्खस्स न पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्मा अदुक्खमसुखं 
उपेक्खासतिपारिसुर््धि चतुत्थं झात॑ उपसम्पज्ज विहरेय्य। तस्स [8,50] 
एवमस्स -सल्लेखेन विहरामी/ ति। नः खो पनेते, चुन्द, अरियस्स 
विनये सल्लेखा बुच्चन्ति। बदिदट्व॒धम्मसुखविहारा एते अरियस्स विनये 
बुच्चन्ति । 

४. “ठानं खो पनेत॑ं, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चों भिक्‍खू सब्बसो रूप- 
सज्ज्ञानं समतिक्‍क्रमा, पटिघसज्ञानं अत्थज्भुमा, नानत्तंसञ्वानं अमन- 
सिकारा, अनन्तो आकासो' ति आकासानजञ्चायतनं उपंसम्पज्ज 
विहरेय्य । तस्स एवम्स्स--सल्लेखेन विहरामी' ति। न खो पनेते, चन्द, 
अरियस्सः विनये सल्लेखा वुच्चन्ति | सन्‍्ता एते विहारा अरियस्स विनये 
वुच्चल्ति । 

“ठानं खो पनेत॑, चु न्द, विज्जति यं इधेकच्चों भिक्‍्खु सब्बसो आका- 
सानज्वायतनं समतिकक्रम्म अन्नन्‍्तं विज्ञाणं' ति विज्ञाणञ्चायतन॑ 
उपसम्पज्ज़ विहरेय्य-॥ तस्स एवमस्स--सल्लेखेन विहरामी' ति। न खो 
पनेते, चुन्द, अरियिस्स विनये सल्छेखा वुच्चन्ति । सन्‍्ता एते विहारा अरिं- 
यश्स विनये वुच्चन्ति । 

“ठानं खो पनेत॑, चुन्द, विज्जति य॑ इधेकच्चों भिक्खु सब्बसो विज्ञाण- 
वठचायतनं समतिक्क्रम्म 'नत्यि किज्ची' ति आकिज्चड्जायतनं उपसम्पज्ज 
विहरेय्य । तस्स एवमस्स 'सल्लेखेन विहरामी' ति। न खो पनेते, चुन्द, 


हो सकता है चुन्द । यहाँ कोई भिक्ष्‌ सुख दुःख के प्रह्मण से **“चतुरथध्यान “** 
सुखविहार कहते हैं । 

४. हो सकता है चुन्द ! यहाँ कोई भिक्ष रूपसंज्ञाधों का अन्त हो जाने से 
भ्रतिष ( प्रतिहिसा ) संज्ञाओं की वास्तविकता समझ जाने से नानात्व की संज्ञाओं 
को मत में न करने से “आकाश अनन्त है!'--इस आंकाह्ानन्त्यायतन समाधि में 
विहार करे'''““““आयंविनय में इन्हें शान्तविहार कहा जाता है। 

हो सकता है चुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु आकाशानन्त्यायतन को अतिक्रान्त कर, 
“विज्ञान अनन्त है!--इस विज्ञानानन्त्यायतन को प्राप्त हो बिहार करे, उसको ऐसा 
5 पाक शान्तविहार कहते हैं । 

हो सकता है चुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु विज्ञानानन्त्यायतन को भी सर्वथा अ्ति- 
क्रान्त कर “छुछ भी नहीं है'--इस श्राकिख्वन्यायतन स्थिति में पहुँछकर बिहार 
करे, और छसे ऐसा हो कि'***** आमेविनय में इसे शान्तविहार कहते हैं । 


<ड सज्िमनिकाय 


अरियस्स विनये सल्छेखा वुच्चन्ति । सनन्‍्ता एते विहारा अरियस्स विनये 
चच्चन्ति । 
[8.56] “ठानं खो पनेत॑, चुन्द, विज्जति य॑ इधेंकच्चों भिक्‍खु सब्बसो 
आकिव्चञ्ञायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज 
विहरेय्य । तस्स एवमस्स--सल्लेखेन विहरामी, ति। न खो पनेते, चुन्द, 
[8.42] अरियस्स वितये सल्लेखा ब्‌ च्चन्ति | सन्‍्ता एते विहारा अरियस्स 
विनये वुच्चन्ति । 

५. “इध खो पन वो, चुन्द, सल्लेखो करणीयों । 'परें विहिंसका 


भविस्सन्ति, मयमेत्य अविहिंसका भविस्सामा' ति सललेखों करणीयो। 
'वरे. पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्य. पांणातिपाता पटिबिरता 
भविस्सामा' ति सल्लेखों करणीयो। रे अंदिन्नादायी भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ अदिल्लादाना पटिविरता भविस्सामा' ति सललेखों करणीयों। 
[854] “परे अब्रह्मचारी भविस्सन्ति, मयमेत्थ ब्रह्मंचारी भंविस्सामा' ति 
सल्लेखों करणीयों । परे मुसावादी भविस्सन्ति, मयमेत्य मुसावांदा पढि- 
विरता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे पिसुणवाचा भविस्सन्ति, 
मयमेत्य पिसुणाय वाचाय पटिविरता भविस्सामा' ति सललेखो करणीयों। 
“परे फरुसवाचा भविस्सन्ति, मयमेत्थ फरुसाय वाचाय पटिविरता 
भविस्सामा' ति सल्लेखों करणीयों। (परे सम्फप्पछापी भविस्सन्ति, 


यह भी हो सकता है चुन्द ! बहाँ कोई भिक्षु भाकिअन्यायव॒न से सबंधा 
ऊपर उठ कर नैवसंज्ञानासंज्ञयतन की स्थिति में पहुंचकर विहार करे, भोर उसको 
ऐसा हो कि”“आये विनय में इसे शान्तविहार कहते हैं । 


५. किन्तु ! चुन्द यहाँ (इस आायंवितय में) सल्लेख इसे समझना चाहिये--'दूस रे 
विहिंसक ( ह॒त्या का प्रयास करने वाछे ) होते रहें, हम तो श्रविहिंसक ही 
रहेंगे--ऐसा सल्लेख करना चाहिये। “दूसरे प्राणातिपात ( प्राणिवध ) करते रहें; 
हम तो प्राणातिपात से दूर ही रहेंगे ***। “दूसरे पराई चीज को बिना दिये लेते 
वाले होते रहें, परन्तु हम तो इस कर्म से दूर ही रहेंगे'**“'। “दूसरे शन्नह्मचारी 
पाक | व्यभिचारी ) होते रहें, हम तो जीवन भर ब्रह्मचारी ही रहेंगे"***। “दूपरे 
असत्यभाषी हों तो होते रहें, हम इस जीवन में असत्यभाषण ( मृषावाद ) से 
दूर ही रहेंगे **। “दूसरे पराई चुगलखोरी करते रहें, हम तो इससे दूर हीं 
रहेंगे! ***। “दूसरे छोग व्यवहार में दूसरों के साथ कठोरभाषी होते रहें, हम तो 
इस दुर्गुण से दूर ही रहेंगे! '**। “दूसरे छोग. व्यवहार में बकबादी ( संप्रछापी ) 
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मयमेत्य सम्फप्पछापा पटिविरता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो। 
अभिज्ञालू भविस्सन्ति, मयमेत्य अनभिज्ञझालू भविस्सामा, ति 
सल्लेखो करणीयो। परे ब्यापन्नचित्ता भविस्सन्ति, मयमेत्थ अब्या- 
पन्नचित्ता भविस्सामा' ति सललेखों करणीयो । परे मिच्छादिट्ी 
शविस्सन्ति, मयमेत्य सम्मादिद्ठी भजिस्सामा' ति सललेखो करणीयो। 
“परे मिच्छासद्भूप्पा भविस्सत्ति, मयमेत्य सम्मासद्धूप्पा भविस्सामा' 
ति सल्लेखो करणीयो | परे मिच्छावाचा भविस्सन्ति, मयमेत्य सम्मा- 
बाचा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 'परे मिच्छाकस्मन्ता भवि- 
स्सन्ति, मयमेंत्य सम्माकम्मन्ता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
“परे मिच्छाआजीवा भविस्सस्ति, मयमेत्य सम्माआजीवा भविस्सामा' 
ति सललेखों करणीयो। 'परे मिच्छावायामा भविस्सत्ति, मयमेत्य 
सम्मावायामा भव्रिस्सामा' ति सललेबो करणीयो । 'परे मिच्छासती 
भविस्सन्ति, मयमेत्य सम्मासती भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो॥ 
परे मिच्छासमाधी भविस्प्न्ति, मयमेत्थ सम्मासमाधी भविस्सामा' [7९.57] 
ति सललेखो करणीयो । परे मिच्छाजाणी भविस्पस्ति, मयमेत्थ सम्मा- 
नाणी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो | “परे मिच्छाविमृत्ती भवि- 
_स्सल्ति, मयमेत्थ सम्माविमुत्ती भविस्ता पापा मयमेत्य सम्माविमुत्ती भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयी । 

-होते रहें, हम तो इस संप्रलाप से दूर ही रहेंगे'**'। “दूसरे अभिध्याल ( लोभी ) 
होते रहें, हम तो इप अभिष्या ( छोभ ) दोष से दूर ही रहेंगे ***। “दूसरे छोग 
हिसकचित्त होते रहे, हम तो अव्यापाद को ही अपने मन में रखेंगे!**'। “दूसरे 
मिथ्यादुष्टि हों तो होते रहे हम तो सम्यकदृष्टि वाले ही रहेंगे! ** । “दूसरे मिथ्या- 
संकल्प वाले हो सकते हैं, परन्तु हम सम्यकसंकल्प की ही घारणा करेंगे*“'। 
दूसरे मिथ्याभाषी हो सकते हैं, पर हम तो हमेशा सत्यभाषण का ही अभ्यास 
करेंगे” *'। 'दूसरे मिथ्या कर्मे वाले हो सकते हैं, परन्तु हम सम्यक्‌ कर्मों की हीं 
चेष्टा करेंगे'"**। 'दूसरे गलत अजीविका वाले हो सकते हैं, पर हम अपनी आजी- 
विका शुद्ध ही रखेंगे **'। “दूसरे मिथ्या चेष्टाओं वाले हो सकते हैं, परन्तु हम झपनी 
कायिक वाचिक, मानसिक चेष्टाओं को सही ही रखेंगे ***। 'दूसरे गलत स्मृति वाले 
हो सकते हैं, परन्तु हम तो अपनी सम्यक्‍्स्मृति ही रखने का प्रयास करेंगे *““'। 
“दूसरे अयुक्तियुक्त समाधि वाले हो सकते हैं, परन्तु हम तो सम्यक्समाधि का ही 


अभ्यास करेंगे'***। “दूसरे मिथ्याज्ञानी हो सकते हैं, परन्तु हम सम्यकज्ञान का ही 
हारा लेंगे! ***। “दूसरे मिथ्याविमुक्ति का ढोंग कर सकते हैं, पर हम सम्पक्‌ 


विमुक्त ही होंगे!--ऐसा सल्लेख करना चाहिये । 


<६ सज्िसनिकायो 


६. 'परे थीनसिउ&परियुद्धिता भविस्सन्ति; मयमेत्थ विगतथीनमिद्धा 
भविस्सामा' ति सल्लेखों करणीयो । परे उद्धता भविस्सन्ति, मयमेत्य 
अनुद्धता भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । 'परे वेचिकिच्छी भविस्सन्ति, 
मयमेत्य तिण्णविचिकिच्छा भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । 


परे कोधना भविस्सन्ति, मयमेत्यथ अवकोधना भविस्सामा' ति सल्लेखो 
करणीयों । 'परे उपनाही भविस्सन्ति, मयमेत्थ अनुपनाही भविस्सामा' ति 
[ ४. 43, 8. 52 ] सल्‍लेखों करणीयो। “परे मबखी भंविस्सन्ति, मयमेत्य 
अमक्खी भविस्सामा' ति सलल्‍लेखों करणीयो। “परे पतासी भविस्सन्ति, 
मयमेत्य अपछासी भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो। परे इस्सुकी 
भ्वविस्सन्ति, मयमेत्य अनिस्सुकी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो | 
'परे मच्छरी भविस्सन्ति, मयमेत्य अमच्छरी भविस्सामा' ति सल्लेखो 
करंणीयो। 'परे सठा भविस्सन्ति, मयमेत्य असठा भविस्सामा' ति 
सल्लेखों करणीयों । 'परे मायावी भविस्सन्ति, मयमेत्य अमायावी भवि- 
स्सामा' ति सललेखो करणीयो। परे थद्धा भविस्सन्ति, मयमेत्थ अत्थद्धा 
भविस्प्ताम।' ति सल्‍लेखों करणीयो | परे अतिमानी भविस्सन्ति, मयमेत्य 


अनतिमानी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे दुब्बचा भविस्सन्ति, 
मयम्रेत्य सबचा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो। 'परे पापमित्ता 
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६. दुधरे लोग श्रालसी बन सकते हैं, परन्तु हम तो नि्ूंस होकर अपने रुदण 
की ओर बढ़ते रहेंगे'““'। “दूसरे लोग उद्धत हो सबते हैं, परन्तु हम तो धनुृद्धत 
(विनयी) रहेंगे" । 'दूसरे संशयालू हो सकते हैं, परन्तु हम तो निसंशय रहते 
हुए इस आयें विनय का पालन करेंगे ***। 

(दूसरे क्रोधी हो सकते हैं, परन्तु हम बक्रोधी ही रहेगे'** । 'दूसरे पाखंडी हो 
सकते हैं, परन्तु हम पाखंडी नहीं होंगे'***। “दूसरे म्क्षी (मन में डाह रखने वाले) 
हो सकते हैं, परन्तु हम भम्रक्षी ही रहेंगे'***। “दूसरे निष्ठुर हो सकते हैं, परन्तु हस 
निष्ठुर नहीं होंगे! **'। “दूसरे ईष्यालु हो सकते हैं, परन्तु हम किसी से ईर्ष्या नहीं 
करेंगे'***। “दूसरे अभिमानी हो सकते हैं, परन्तु हम यहाँ निरभिभान रहकर जीवन 
बितायेंगे'***। “दूसरे धू्त हो सकते है परन्तु हम घूत॑ता नहीं करेंगे **'। “दूसरे 
मायावी (ठग) हो सकते हैं, परन्तु हम माया (ठगी) से जीवन नहीं बितायेंगे” -। 
दूसरे जड़ हो सकते हैं, परन्तु हम जड़ नहीं होंगे!" *'। 'दूसरे तिमानी हो सकते हैं 
परन्तु हम अतिमानी नहीं होंगे'**'। “दूसरे कड़वी बोली बोल सकते हैं, हम कड़ वि 
बोली बहीं बोलेंगे'**। “दूसरे पार्पा मन्र हो ,सकते है, परन्तु हम ।यल्,कभी१ हि 
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भविस्सन्ति, मयमेत्थ कल्याणमित्ता भविस्सामा” ति सल्लेखो करणीयों। 
'वरे पत्ता भविस्सन्ति मयमेत्य अप्पमत्ता भविस्सामा' ति सल्लेखो 
करणीयो । 'परे अस्सद्धा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सद्धा भविस्सामा' ति 
सल्लेखों करणीयो। 'परे अहिरिका भविस्सन्ति, मयमेत्थ हिरिमना भवि- 
स्सामा' ति सललेखो करणीयो ।- 'परे अनोत्तापी भबिस्सन्ति, मयमेत्थ 
ओत्तापी भविस्सामा' ति सलल्‍्लेखो करणीयो । “परे अप्पस्सुता भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ बहुस्सुता भविस्सामा' ति सल्‍लेखो करणीयो। परे कुसीता भवि- 
स्सन्ति, मयमेत्यथ आरद्धविरिया भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयों । 
परे मुद्ठस्सती भविस्सन्ति, मयमेत्य उपद्वितस्सति भविस्सामा' | '. 58 | 
ति सल्लेखो करणीयो । परे दुप्पड्ञा भविस्सन्ति, मयमेत्थ पञ्ञासम्पन्ना 
भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो | परे सन्दिद्विपरामासी आधानग्गाही 
दुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सन्ति, मथमेत्य असन्दिट्टिपरामासी अनाधानग्गाही 
सुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सामा' ति सल्‍लेखो करणीयो । 
३. चित्तुष्पादपरियायों 

७. “चित्तुप्पादं पि खो अहं, चुन्द, कुसलेस धम्मेसु बहुकारं वदामि, 
को पन वादों कायेन वाचाय अनुविधीयमानेसु ! तस्मातिह, चुन्द । परे 
विहिंसका भविस्सन्ति, मयमेत्थ अविहिंसका भविस्सामा' ति चित्त 
रहेंगे'****। “दूसरे प्रमादी हो सकते हैँ, परन्तु हम अप्रमत्त ही रहेंगे ***। “दूसरे श्रद्धा - 
रहित हो सकते हैं, परन्तु हम श्रद्धाल्‌ ही रहेंगे'***। 'दूसरे निलेज्ज हो सकते हैं, १र 
हम छज्जाशील ही रहेंगे'***। 'दूसरे उचित भय को भी न मानने व,ले हो सकते हैं, 
परन्तु हम ऐसे नहीं होंगे'***। “दूसरे अशिक्षित हो सकते हैं, परन्तु हम पूरी शिक्षा 
प्राप्त करेंगे''*'। 'दूसरे लोग अनुत्साही हो सकते हैं, परन्तु हम उत्साहसंपन्‍्न रहेंगे 
***। “दूसरे मूढ़स्मृति हो सकते हैं, पर हम उपस्थितस्मृति ही रहेंगे'***। दूसरे छोग 
दुष्प्रज्ञ हो सकते हैं, परन्तु हम प्रज्ञासंपन्न ही रहेंगे'“। “दूसरे प्रत्यक्षक्राभ चाहने 
वाले, दिन रात व्यर्थ चिन्तन करने बाले, हठी, दुराग्रही हो सकते हैं, परन्तु हम 
इन दुगुणों से दूर रहकर जीवन बितायेंगे'--ऐसा सल्लेख (दृढ़ घारणा) करना 
चाहिये । 
३. चित्तोत्पाइपर्याय 

७, चुन्द ! अच्छी बातों (--धर्मों) में मन बनाता मैं हितकर समझता हूँ, 
फिर शरीर और वाणी के कार्यों के बारे में तो कहना ही क्या ! इसलिये चुन्द ! 
“दूसरे हिसक होंगे, पर हम अहिसक ही रहेंगेट--ऐसा मन बनाना चाहिये । “दूसरे 


<८ सज्झिमनिकाय 


उप्पादेतब्बं ॥ 'परे पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्यथ पाणातिपाता 
[ 8.53 ] पटिविरता भविस्सामा' ति चित्त उप्पादेतब्बं, '''पे०*“* “परे 
सन्दिद्विपरामासी आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
असन्दिद्विपराम।सी अनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सामा' ति चित्ति 
उप्पादेतब्बं । 

ह. परिक्कसनपरियायो 


८. "सैय्यथापि, चुन्द, विसमों मग्गो अस्स, तस्स क्षञ्जो समो 
परिक्‍्कमनाय; सेय्थथा वा पन, चुन्द, विसमं तित्थं अस्स तस्स अच्ञं 
[ २. 44 ] सम॑ तित्थ॑ परिक्‍क्रमनाय; एवमेव खो, चुन्द, विहिंसकस्स 
पुरिसपुर्गलस्स अविहिंसा होति परिक्क्रमनाय, पाणातिपातिस्थ प्रिस- 
पुग्गलस्स पाणातिपाता बेरमणी होति परिक्कमनाय, अदिज्नादायिस्स 
पुरिसिपुगालस्स अदिन्तादाना बेरमणी होति परिक्क्रमनाय, .अब्रह्म" 
चारिस्स पुरिसपुर्गलस्प ब्रह्मचरियं परिक्कमनाय, मुसावादिस्स पूरिस* 
पुग्गलस्प मुसावादा वेरमणी होति परिक्कमनाय, पिसुणवाचस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स पिसुणाय वाचाय बेरमणी होति परिक्कमताय, फरुसवाचस्स 
[४ 59] पुरिसपुग्गलस्स फहुसाय वाचाय वेरमणी होति परिक्क्रमनाय, 
सम्फप्पलापिस्स पुरिसपुग्गलस्स सम्फप्पछापा बेरमणी होति परिक्क्रमनाय, 


प्राण/तिपाती हों, पर हम प्र!/णातिपाती नहीं होंगे--ऐसा मन बनाना चाहिये । 
** पूव॑बत्‌*। दूसरे ऐहिकलछाभ के इच्छुक, दिन-रात तरह तरह की बिन्‍्ता में पड़े 
रहने वाले, हठी, दुराग्रही हो सकते हैं, पर हम इन सब दुर्गुणों से दूर रहेंगे'-- 
ऐसा मन बनाना चाहिये । 
४. परिक्रमण ( मार्ग | पर्याय 

८ चुन्द ! जैसे कोई बिषम (कठिन) म'गं है, भौर उससे फेर खानेकी बजाय 
(परिक्रमण) के लिये कोई दूसरा सम मार्ग हो; वैसे ही चुन्द ] विषम घाट को 
छोड़कर नदी में नाव के लिए कोई सीघा घाट हो; इसी प्रकार चुन्द ! अविहिसा 
सही मार्ग पर जाने के लिये बिहिंसक पुरुष को काम देती है ' प्राणातिपात से दूर 
रहना, प्राणातिपाति पुरुष को सही मांग पर जाने के लिए काम देता है; चोरी से 
दूर रहना, चोरों को सही“; व्यभिचारी पुरुष को ब्रह्मचयं सही”” ; असत्यभाषण 
से दूर रहना “मिथ्याभांषी को सही“; चुगलखोरी से दूर रहना, चुगलखोर आवमी 
को सही”; करकंशभाषण से दूर रहना, “करकंशभाषी को सही”; बकवाद से दूर 

22४ अनभिध्या ( अलछोभ ) अभिध्याल्‌ पुरुष 


<. सल्छेखसुत्त ८दै 


अभिज्ञञालस्स पुरिसपुग्गलस्‍्स अनभिज्ञा होति परिक्कमनाय, व्यापत्त- 
वित्तस्स पुरिसपुग्गलस्स अब्यापादों होति परिक्क्मनाय, मिच्छादिद्विस्स 
पुरिसपुरगलस्स सम्भादिद्वि होति परिककमनाय, भिच्छासड्)ुप्पस्स पुरिस- 
पुणालस्स सम्मासद्भुप्पो होति परिक्क्मनाय, मिच्छावाचस्स पुरिसपुग्गलस्स 
सम्मावाचा होति परिकक्रमनाय, मिच्छाकम्मन्तस्स पुरिसपुग्गलस्स 
सम्साकम्म्न्तो होति परिक्कसनाय, मिच्छाआजीवस्स पुरिसपुग्गलस्स 
सम्माआजीवो होति- परिक्क्रमनाय, मिच्छावायामस्स पुरिसपुग्गलस्स 
सम्मावायामों होति परिक्‍्क्मनाय, भिच्छासतिस्स  पुरिसपुग्गलस्स 
सम्मासति होति परिक्‍्कमताय, भिच्छासमाधिस्स पुरिसपुर्गलस्स 
सम्मासमाधि होति परिक्‍्क्रमनाय, भिच्छाजाणिस्स पुरिसपुस्गलस्स 
सम्माआणं होति प्ररिक्क्रमनाय, मिच्छाविमुत्तिस्स पुरिसपुर्गलस्स सम्मा> 
विमुत्ति होति परिक्क्रमनाय । 

९. थीनमिद्धपरियुद्धितस्स पुरिसपुग्गलस्स विगतथीनमिद्धता होति 
परिक्‍्क्रमनाय, «द्धतस्स पुरिसपुग्गलस्स अनुद्धच्चं होति परिकक्रमनाय, 
वेचिकरिच्छिस्प पुरिसप्रग्गलस्स तिण्णविचिक्रिच्छता होति परिक्‍क्मनाय, 
कोधनस्स पुरिसपुग्गलस्स अक्कोधो होति परिककमनाय, [8- 54] 
उपनाहिसस पुरिसपुग्गलस्स अनुपनाहो होति परिक्कमनाय मक्खिस्स 
पुरिसपुग्गलस्स अमक्खो होति परिक्कमनाय, पत्ासिस्स पुरिसप्ग्गलस्स 
अपक्ासो होति परिक्कमनाय, इस्सुकिस्स पुरिसपुगशलस्स अनिस्सुकिता 
होति परिकक्रमनाय, मच्छरिस्स पुरिसपुग्गलस्स अमच्छरियं होति 


भिथ्णस्मृति को सही; सम्यक्समाधि मिथ्या-समाधि को सही''*; सम्यग्ज्ञान 
मिथ्याज्ञानी को सही“; सम्यक्विमुक्ति मिथ्याविमुक्तियुक्त पुरुष को सही घाग॑ 
'पर जाने के लिए काम देती है । 


>म०० 


सही *; क्रोधी पुरुष को क्रोधरहितता ही सही'**; उपनाही पुरुष को शनुपनाह 
( पखण्ड ) ही सही'*'; ज्रक्षी पुछष को अम्रक्ष ( निष्पाप ) ही सही”; निष्ठुर 
थुरुष को अनिष्ठुरता ही सही”; ईर्ष्यालु पुरुष को अनीर्ष्या गुण ही सही '**; 


क्० सज्झिसतिकाय 


प्ररिक्‍्मनायथ, सठस्स पुरिसपुणलस्स असाठेय्यं होति परिक्‍्क्रमनाय, 
मायाविस्स पुरिसपुगालूस्स अमाया होंति परिकक्रमनाय, थद्धस्स पुरिस- 
पुण्गलस्स अत्थद्धियं होति परिकक्रमनाय, अतिमानिस्स पुरिसपुग्गलसुंस 
अनतिमानो होति परिक्क्रमताय, दुब्बचस्स पुरिसपुग्गलस्प सोवचस्सता 
होति परिक्‍क्रमनाय, पापमित्तस्स पुरिसपुग्गलस्पत कल्योणमित्तता होति 
परिक्‍क्मनाय, पमत्तस्स पुरिसपुरंगलस्स अप्पमादों होति परिक्कमनाय; 
अस्सद्धस्प॒ पुरिसपुग्गलस्स सद्धा होति परिक्कमनाय, अहिरिकस्स पुरिस- 
[४४. 60] प॒र्गलस्पत हिरी होति परिक्कमनाय, अनोत्तापिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
ओत्तप्पं होति परिक्क्रमनाय, अप्पस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स बाहुसच्च॑! होति 
परिक्कमनाय, कुस्तीतस्स पुरिसपुग्गलस्स विरियारम्भो होति परिक्क- 
मनाय, मुद्ुस्सतिस्स पुरिसपृग्गलस्स उपट्टवितस्सतिता होंति परिकक्‍क्रम- 
नाय, दुष्पञ्जस्स पुरिसपुग्गलस्स पञ्ञासम्पदा होति परिक्‍्कमनाय, 
सन्दिट्टिपरामासि-आधानग्गाहि-दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुग्गलस्स अस- 
न्दिट्टिप रामासि-अनाधानग्गाहि-सुप्पटिनिस्सग्गिता होति परिक्क्रमनाय ।. 
५. उपरिभ।वपरियायों 
१०. “श्वेय्यथापि, चुन्द, ये केचि अकुसला धम्मा सब्बे ते अधोभावज्- 


अभिमानी पुरुष को मात्सयं राहित्य ही सही*“; झठ (धूतं) पुष्ष को घशठता 
ही सही'**; मामावी पुरुष को मायारहितता ही सही”; जड़ पुरुष को उसके 
बिपरीत अजड़ता ही सही ; अतिमानी पुरुष को अनतिमान ही सही “'; कटुभाषीः 
पुरुष को मृदुभासिता ही सही '“'; पापी साथिथों का साथ करने वाले को कल्याण-- 
मित्रता ही सही “; प्रमादी पुरुष को अप्रमाद ही सही””; बश्चद्धालु पुरुष को 
श्रद्धा ही सही 5; निलेज्ज को लज्जा ही सही“; उचित भय को भी न बानने 


अनुत्साही को उत्साह ही सही: मूढ स्मृति पुरुष को स्मृतिसम्पन्नता ही सही'**; 
दुष्प्रश्ञ पुरुष को प्रज्ञासम्पन्नता ही सही'**; प्रत्यक्ष का ही लाभ चाहने वाले, दिना 
रात व्यर्थ चिन्तन करने वाले हठी, दुराग्रही पुरुष को असान्दृष्टिकता, अपरा- 
म्षिता, या अनाघानग्राहिता और सुप्रतिनिसािता ही सही मार्ग के रूप में छक्ष्य 
पर जाने के लिये काम देती है । 
५, उर्पा रिभावर्याय 

१०. चुन्द ! जैसे जो भी कोई अकुशलक ( पाप ) धर्म हैं, बे सब अधोगति कीं 


१, “बाहुसुच्च॑ वि उचितो पाठो । 


८. सल्छेखधुत्त ्फृ 


मनीया; ये केवि कुसलछा धम्मा सब्बे ते उपरिभावज्भमनीया। एवमेवः 
खो, चुन्द, विहिंसकस्स पुरिसपुग्गलस्स अविहिंसा होति उपरिभावाय, 
पाणातिपातिस्स पुरिप्तपृर्गछस्स पाणातिपाता वेरमणी होति उपरिभावाय, 
““पे० ““सन्दिद्िपरामासि-अधानग्गा हि-दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुग्गलस्सः 
असन्दिट्टिपरामासिन्‍अनाधानगगाहि-सुप्पटिनिस्सग्गिता होति [ 7. 45 । 
उप रिभावाय । 
६. परिनिब्बानपरियायों 
११. “मो बत, चुन्द, अत्तना पलिपपलिपन्नों परं पलिपपलिपन्नं उद्धन- 
रस्सती' ति नेत॑ ठान॑ विज्जति | 'सो वत, चुन्द, अत्तना अपलिपपलिपक्न 
परं॑ पलिपपलिपन्नं उद्धरिस्सती' ति ठानमेतं विज्जति। [#े 35 ] 
सो बत, चुन्द, अत्तना अदन्तो अविनीतो अपरिलनिब्बुतों पर दमेस्सति 
विनेस्सति परिनिब्बापेस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति। 'सो वत, चुन्द,- 
अत्तवा दन्‍्तो विनीतो परिनिब्बुतो परं दमेस्सति विनेस्सति परिनिब्बा- 
पेस्सती' ति ठानमेत॑ विज्जति । एवमेव छो, चुन्द, विहिंसकस्स पुरिस-- 
पुग्गलस्स अविहिंसा होति परिनिब्बानाय, पाणातिपातिस्स पुरिसपुग्ग- 
लस्स पाणातिपाता वेरमणी होति परिनिब्बाताय, अदिल्नादायिस्स [7 6].- 


ओर ही ले जाने वाले हैं और जो कुशल ( पुण्य ) धर्म हैं वे सदुगति की ओर ले 
जाने वाले होते हैं; उसी तरह, चुन्द ! अहिसा हिंसक पुरुष को ऊपर (सद्‌गति) 
की भोर ले जाने वाली होती है; प्राणातिपात से दूर रहना प्राणातिषाती को 
ऊपर, पृवंबत्‌'सान्दुष्टिक परामर्षी पुरुष को, आधानग्राही पुरुष को और 
दुष्प्रतिनिसर्गी पुरुष को बन्दृष्टि, परामशिता, अनाधानग्राहिता और सुप्रतिनि- 
सगंता ही ऊपर की ओर ले जाने वाली होती है । 
६. परिनिर्वाणपर्याय 

९१. जैसे चुन्द ! जो स्वयं पतित और गया गुजरा पापी है यह सम्भव नहीं 
है कि वह किसी दूसरे का उद्धार कर पायेगा । परल्तु चुन्द ! जो स्वयं पतित नहीं 
है, वह दूसरे पतितों का, गये गुजरे पाषियों का उद्धार कर सकेगा--यह सम्भव 
है। चुन्द ! जो स्वयं इन्द्रियनिग्रह से रहित है, अविनीत है, परिनिर्वाण को प्राप्त 
नहीं हुआ है वह दूसरों को निग्रह या विनय सिखायेगा, परिनिर्वाण की ओर ले 
जायगा--यह सम्भव नहीं है। हाँ, जो स्वयं इन्द्रिय-निग्रही है.““फरिनिर्वाण की 
ओर ले जायगा-यह सम्भव है। इसी तरह, चुन्द, हिंसक पुरुष के लिये अवि-- 
हिंसा परिनिर्वाण की ओर ले जाने वाली होती है। प्राणातिपाती पुरुष के लियें 
प्राणातिपात से दूर रहना परिनिर्वाण की ओर ले जाने वाला होता है। बदत्ता- 


ऊर भसज्िसनिकाय 


>“'पे०““सन्दिद्टिपरामासि आधानग्गाहि-दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुर्गलस्स 
[9. 56, १.46] असन्दिट्टिप रामासि-अनाधानग्गाहि-सुप्पटिनिस्सग्गिता 
डोति परिनिब्बानाय । 

१२. “इति खो, चुन्द, १. देसितो मया सल्लेखपरियायो, २ देसितो 
चचित्तुप्पादपरियायो, ३. देसितो परिक्कमनपरियायो, ४. देसितो उपरिभाव- 
परियायों, ५ देसितो परिनिब्बानपरियायो । यं खो, चुन्द, सत्थारा करणीयं 
सावकानं हितेसिता अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कं वो त॑ मया। एतानि, 
चुन्द, रुकखमूलानि, एतानि सुञ्ञागारानि, झायथ, चुन्द मा पमादत्य, 
मा पच्छाविप्पटिसारिनो अहुवत्य' -अय॑ खो अम्हाक॑ अनुसासनी” ति। 

१३. इदमवो व भगवा । अत्तमनों आयस्मा महाचुन्दों भगवतों भासितं 
अभिनन्दी ति॥ 

चतृत्तालीसपदा वृत्ता सन्धयो पञ्च देसिता। 
सल्लेखो नाम सुत्तन्तो गम्भीरो सागरूपमों ति ॥ 


दानी पुरुष को अदत्तादान से दूर रहना परिनिर्वाण की ओर ले जाने वाला होता 
है'*'पूर्वंबत्‌ **सुप्रतिनिसगेंता परिनिर्वाण की शोर ले जाने वाली होती है। 
१२. इस तरह, चुन्द, मैंने इस सल्लेख ( शुभ कर्मों के प्रति दृढ़ घारणा ) का 
“विस्तार (५ प्रकार) से उपदेश कर दिया। चित्त को शुभ कर्मों की ओर प्रद्ृत्त करने 
.क्वा मार्ग वर्णन कर दिया, सदूगति-प्राप्ति का भी उपाय बता दिया। गौर उल्टे 
(विषम) रास्ते पर न जा कर सरल (सम) मार्ग पकड़ने का भी उपदेश कर दिया । 
चुन्द ! श्रावकों ( शिष्यों ) के हितेषी, अनुकम्पक शास्ता को अनुकम्पा करके 


“जो करना चाहिये, वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया । “चुन्द ! ये छायादार वृक्षों के 


आल, ये शुन्यागार, किस लिये है ये सब तुम्हारे लिये है। तुम इनका उपयोग 
करो । इनमें रह कर ध्यान लगाओ । चुन्द ! जीवन में प्रमाद न करना, न ऐसा कारें 
करना, जिससे बाद में पछताना पड़े'--यही तुम्हारे छिये हमारा उपदेश है। 

१३. भगवान्‌ ने यह अमृतवाणी कही । इससे सन्तुष्ठ होकर आयुष्मान्‌ चुन्द ने 
अग॒वान्‌ के कहे हुए का अनुमोदन किया । 

चवालीस पदों तथा पाँच क्षौषषकों (सन्धि) से निबद्ध यह सल्लेखसूज सागर 
के समान गम्भीर है। 


ले सल्लेखसुत्त समाप्त । 


>>“ 


5. सम्मादिद्विवुत्त 

१. एवं में सुतं। एक समय॑ भगवा सावत्थियं विहरति [)२.62, 8. 57] 
जेतवने अवाथपिण्डिकस्स आरामें | तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्‍्खू 
आमस्तेसि--“आवुसो भिक्‍्खवो” ति। “आवुसो” ति खो ते भिक्‍्खू आय- 
स्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं । 

4. कित्तावता सम्माविद्ठि होति 

स्आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 

“सम्मादिट्ठि सम्मादिट्टी' ति, आवुसो, वुच्चति। कित्तावता नु खो. 
आवुसो, अरियसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्‍्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, आगतो इस सद्धम्मं” ति ? 

“दूरतो पिखो मयं, आवुस्तो, आगच्छेय्याम आयस्मतो सारिपुत्तस्स' 
सन्तिके एतस्स भासितस्स अत्यमञ्जातुं। साधु वतायस्मन्तं यबेव सारिपुत्तं 
पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्यो। आयस्मतो सारिपुत्तस्स सुत्वा भिक्‍्खू 
धारेस्सन्ती” ति। 

“तेन हि, आवुसो, सुणाथ , साधुक॑ मतसि करोथ, भासिस्सामी” ति। 


5. सम्यरदृष्टिसूत्र 
१. सम्यर्दुष्टि फंसे होता है ? 

३. ऐसा मैंने सुना है--एक समय भगवात्‌ श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी 
द्वारा बनवाये जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। वहाँ आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने 
सिक्षुओं को सम्बोधित किया-- आयुष्मान्‌ भिक्षुओ !'। भिक्ष॒क्रों ने भी आयुष्मात्‌ 
ज्वारिपुत्र को हाँ आयुष्मन्‌! यों कह कर उत्तर दिया । आयुष्मान्‌ द्यारिपुत्र ने यों 
पूछा--“आप छोग प्रसज्ध आने पर “सम्यग्दृष्टि', “सम्यर्दृष्टि'--ऐसा बोलते 
रहते हैं; आयुष्मानो ! कैसे आयेश्वावक 'सम्यग्दृष्टि' (सम्यक्सिद्धान्तज्ञ) होता है ? 
उसकी दृष्टि कैसे सरल होती है ? कंसे वह (बुद्धोपदिष्ट)घर्म में अत्यन्त श्रद्धावानू 
होता है, ओर +से वह इस घम्म को प्राप्त कर लेता है ?” 

'आयुष्मान्‌ ! आप के इस कहे का अर्थ जातने के लिये ही हम इतनी दूर से 
आप शारिपुतन्र के पास आये हैं। अच्छा हो, आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ही इस वचन का 
(विस्तार से) ध्र्थं बतावें। हम आयुष्मान्‌ शारिपुत्र के श्रीमु्ल से उक्त भाषित अर्थ 
यथातथ रूपसे स्वीकार करेंगे ।' 

“तो सुनो दावुसो ! मैं इस प्रसज्ञ को विस्तार से कह रहा हूँ । धाप छोग इसेः 
सुनकर सम्यक्तया मन में घारण करें का 


च्ैड सज्मिमनिकाय 


“एुवमावुसो” ति खो ते भिक्‍्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्च- 
स्सोसुं । 
२. यतो कम्मं व कम्ममूलं च पजानाति 

२. आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच --“यतो खो, आंवुसो, अरियसावको, 

अकुसलं च पजानाति, अकुसलमूलं च पजञानाति, कुसलं च पजानाति, 
| 8. 47 ] कुसलमूल च पजानाति- एत्तावता पि खो, आवुसो, अरिय- 
सावको सम्माविद्ठि होति, उजुगतास्स विट्टि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्ना- 
ग़तो, आगतो इस सद्धमं। 
[४. 65] “कतमं पनावुसों, अकुसलं, कतमं अकुसलमूलं ? कंतमं कुंसलू, 
कतमं कुसलमूलं ? पाणातिपातों खो, आवुसो, अकुसलं, अदिल्लादानं अकुन 
अल कामेसुमिच्छाचारों अकुसलूं; मुसावादो अकुसलं, पिसुणा वाचा अकु- 
सलं, फझुसा वाचा अकुसलू, सम्फप्पछापो अकुसलं, अभिज्ञा अकुसलं, 
ज्यापादो अकुसलं, मिच्छादिट्टि अकुसल -इदं वृच्चतावुसो अकुस्॑ं। कतमं 
चावुसो, अकुसलमूल ? लोभो अकुसलमूलं, दोसो अकुसलमूल, मोहों अकु- 
सलमूलं--इदं वच्चतावुसे, अकुसलमूलं । 


यही ठीक है आपुष्मन्‌--यह कहकर सिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ शारिपुत्र को 
त्तडर दिया । 
2. क्योंकि वहु कम ओर कर्ममूक को जानता है 

२. आयुष्मान्‌ छ्षारिपुत्र यों बोले--'' क्योंकि वह आयंश्रावक अकुशल (बुराई) 
न्‍को ठीछ से जानता है, अकुशलमूल (बुराई की जड़) को ठीक से जानता है, इसी 
तरह कुशल (भछाई) भर कुशछमूल को ठीक से जानता है, इतने से भी आवुसो, 
वह आयंश्रावक 'सम्यग्दृष्टि” होता है। उसकी दृष्टि (सरल) हो जाती है, बह धर्म में 
* अत्यन्त श्रद्धावान्‌ होकर अस्त. में इस सद्धम का साक्षात्कार कर ही लेता है। 

“अर वुसो । क्‍या है अकुशछ, ओर कया है अकुशछ मूल ? इसी तरह कुशछ क्या 
है, और क्‍या है कुशलमूल ? श्रावुस्तो ! प्राणातिपात (परहिसा) अकुशल है, 
अदत्तादान (चोरी) अकुशल है, काम (स्त्रीसंसगं) में मिथ्याचार (दुराचार)”“, 
सृषाबाद (झूठ बोलना)*“, दूसरे की चुगली करना"”*, बकवाद करता”, 
कठोर वचन बोलना'**, अभिध्या (छाकूच)”““”, व्यापाद (प्रतिहिसा):“; भौर 
मिथ्यादृष्टि (गलत धारणा) अकुशल है। आवुसो ! यह “अकुशल' कहा जाता है । 
भौर 'अकुशलमूल' क्या है ? छोभ अकुशलमूल है, द्वेष";, बोर सोह अकुशलूमूछ 
है। भावुसो ! यह अकुशलमूल कहा जाता है । 


६. सम्मा्विट्टिसुत्त प्‌ 


“कतमं चावुसो, कुसलू ? पाणातिपाता वेरमणी कुसल॑ [ 8. 58 ] 
अदिल्वादाना वेरमणी कुसलं, कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी कुसल्ूं, मुसावादा 
बेरमणी कुसलूं, पिधुणाय वाचाय वेरमणी कुसलूं, फरुसाय वाचाय वेरमणी 
कुसलं, सम्फप्पछापा वेरमणी कुसलू, अनभिज्ञा कुसल अब्यापादो कुसलं, 
सम्मादिद्ठि कुसलं - इदं वच्चतावुसो, कुसलं । क्तमं चावुसो, कुसलमूल ? 
अंछोभो कुसलछमूलं, अदोसो कुसलमूलं, अमोहो कुसलमू लं-- इदं वृच्चतावुसो, 
कुसलमूल । 

“यतो खो, आबुसो, अरियसावको एवं अकुसलं पजानाति, एवं 
अकुसलमूल पजाताति, एवं कुसछं पजाताति, एवं कुसलमूलं पजानाति, सो 
सब्बसो रागानुसयं पहाय, पटिघानुसयं पटिविनोदेत्वा, “अस्मी' ति दिद्ठि- 
मानानुसयं समूहनित्वा, अविज्जं पहाय विज्जं उप्पादेत्वा, बिट्वेव धम्मे 
दुक्खस्सन्तकरो होति--एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिद्धि 
होति, 5जुगतास्स दिट्टि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो,आगतो इम॑ 
सद्धमं” ति। 

३. “साधावुसो” तिखों ते भिक्‍्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं: 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं उत्तरिं पकहं अपुच्छुं-- 


“'सिया पनावसो, अज्ञो पि परियायो यथा अरियसावको समादिद्ठि होति, - 


आवुसो ! कुशल कया है ? प्राणातिपात से विरत रहना कुशछ है, धदत्तादान 
से बिरत रहना ***, कामों में मिथ्याचार से विरत रहना", मृषावाद से विर 
रहना''', चुगलखोरी से विरत रहना'**, कठोर वचन बोलने से विरत रहना*** 
बकवाद से दूर रहना “*, लाछच से दूर रहना“; प्रंतिहिसा से दूर रहना“, 
ओऔर सम्यर्दृष्टि कुशल है । थावुसो ! ये सब धर्म 'कुशछ” कहे जाते हैं। आवुसो ! 
कुशलमूल क्‍या है ? अलोभ, धद्वेष, अमोह--ये भावुसो, कुशछमूल कहछाते हैं । 

आावुसो ! जब श्रायंश्रावक यों ( उपयुंक्त ) श्रकुशल एवं श्रकुशकूमूछ को 
जानता है; और कुशछ एवं कुशलमूलछ को, जानता है, वह रागानुष्य (रागकाल) 
का, प्रतिष (द्वेष, प्रतिहिसा) अनुशय का, “मैं ह“-इस धारणा के अभिष्ानरूपी 
अनुशय का सबंथा उन्मूलन कर, अविद्या को नष्ट कर, विद्या! को उत्पन्न कर, 
इसी जन्म में दुःखों का प्रहाणकारक होता है । इतने से भी आयुष्सानो ! वह भाये 
आवक सम्यग्दृष्टि कहलाता है'* । 

३. /“ठीक है आयुष्सन्‌!“--यह कह कर छत धिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ शारिपुत्र 
के कहे का अभिनन्दन कर बआायुष्मान्‌ शारिपुन्न से फिर दूसरा प्रइन किया--क्या 


सज्यिमलिकाय 


रद 
उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्वप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इस सद्धस्मं 
ति? 

३. यतों आहारसप्ुदयनिरोध॑ पजञ्ञानाति 


४. “सिया, आवुसो। यतो खो, आवुसा, अरियसावको आहार च 
[|४. 64 ] पजानाति, आहारसपमुदयं च पजानाति, आहारनिरोध चर 
पजानाति, आहारनिरोधगार्मिनि पटिपदं च पजानाति-एत्तावता पि खो, 
आवुसो, अरियसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्स दिट्ठि, धम्में अवेच्चप्प- 
(४. 48 ] सादेन समन्नागतो, आगतो इस सद्धम्मं । 

“कतमों पनावुसो, माहारों, कतमो आहारसमुदयो, कतमो आहार- 
निरोघधों, कतमा आहारनिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारोमे आवुसो, 
आहारा भूतानं वा सत्तानं ठितिया, सम्भवेसीन॑ वा अनुग्गहाय | कतमे 

8. 59 | चत्तारों ? कबछीकारो आहारो ओक़ारिकों वा सुखुमो वा, 

फस्सो दुतियो, मनोसड्चेतना ततिया, विज्ञाणं चतुत्यं। तण्हासमुदया 

, तण्हानिरोधा आहारनिरोधो, अयमेव अरियो अद्वद्धिको 
मग्गों आहारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं -सम्मादिद्ठि, सम्मासद्भूप्पो, 
म्मन्तों, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, 


सम्मावाचों, सम्माक 

सम्मासमाधि । 

आयुष्मन्‌ ! और भी कोई प्रकार (पर्याय) है जिससे कि वह आयेंक्षावक सम्यग्दृष्टि 
होता है **'? 


३. क्योंकि यह भराहारसमुदयविरोध को जानता है 
४. “है आवुसो । जब कोई आयेश्रावक, आहार को ओऔर जाहार की उत्पत्ति 
को, आहार के निरोध को, तथा आहार के विनाश की ओर ले णाने वाले भागं 
को जानता है, इतने से भी वह आयेश्चावक सम्यरदृष्टि कहलाता है'”” 0! 
“आयुष्मन्‌ ! आहार किस्ले कहते हैं ? आहारसमुदय किसे कहते हैं ? आहार- 
बिरोध किसे कहते हैं ? ओर आहारनिरोधगामी मागे किसे कहते हैं ? आयुष्मानों ! 
थे आहार चार हैं, जो कि पैदा हुए प्राणियों की स्थिति (रक्षा) के छिये तथा आगे 
उत्पन्न हो न चाहने वालों की सहायता के लिये होते हैं। वे चार कोन से हैं 
4. स्थूल यासू कष्म कवलीकार ( ग्रास-ग्रास करके खाया जाने वाका बाहार ), २ 
स्पर्श, ३. मन की सडञ्चेतना, (खयाल, संकल्प-विकल्प) और ४. विज्ञान । तृष्णा के 
समुदय (उत्पत्ति) से आहारसमुदय होता है, तृष्णा के निरोध (ना) से आहार: 
निरोध । औौर भाय॑ अष्टाज़िक मार्ग ही आहारनिरोध की शोर ले जाने वाला 
मार्ग है। जेसे--सम्यग्दूष्टि, सम्यक्सचुुल्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक्‍्कर्मान्त, सम्यगाजीव, 


सम्यर्ध्यायाम (उद्योग), सम्यक्‍स्मृति, सम्बक्समाधि । 


प. सम्मादिद्विसुत्त &६७ 


“बतो खो, आंवुसो, अरियसावकों एवं आहारं पजानाति, एवं आहार- 
समुदयं पजानाति, एवं आहारनिरोधं पजानाति, एवं आहारनिरोधगामिनि 
पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय, पटिधानुसयं पटिविनो- 
देत्वा, 'अस्मी' ति दिद्टिमानानुसयं समूहनित्वा, अविज्जं पहाय विज्जं उप्पा- 
देत्वा, दिंद्वे व धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति-एत्तावता पि खो, आवुसों, अरिय- 
सावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, घम्मे अवेच्वप्पछादेव समन्ना- 
गतो, आगतो इम॑ सद्धम्म॑” ति। 

४, यतो अरियसच्चानि पजानाति 

५. “साधावुसो” ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासित॑ 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्त॑ सारिपुत्तं उर्त्तार पहुहं अपुच्छे-- 
“सिया पनावुसो, अज्ञो पि परियायो यथा अरियिसावको सम्मादिद्धि 
होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्च॒प्पसादेन समन्नागतो, आगतो इस 
सद्धम्मं ! ति। 

६. “सिया, आवुसो। यतो खो, आवुसो, अरियसावको दुक्खं च 
पजानाति, दुक्खसमुदयं च पजानाति, दुक्खनिरोधं च पजानाति, | 7४. 65 ] 
दुक्‍खनिरोधगार्मिनि पटिपदं च पजानाति--एत्तावता पि खो, आवुसो, 
अरियसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, घम्मे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, आगतो इम॑ सद्धम्मं । 

जब आयुष्मानो ! वह आय श्रावक (उपयुक्त रूप से) आहार को, आहार 
समुदय को, आहारनिरोध को, आहारनिरोधगामी मार्ग को पहचान लेता है तो 
वह सब प्रकार से रागानुशय का, प्रतिघानुशय का, “मैं हूँ '--इस दृष्टि मानानुशय 
छा और अविद्या का प्रहाण कर, विद्या उत्पन्न कर इसी जन्म में दुःखों का अन्त 
करने वाला होता है। इतने से भी, आयुज्मानों, वह आयं॑ंश्रावक सम्यर्दुष्टि 
कहलाता है'** । 

४. क्योंकि वह आययंसत्यों को भलोभाँति जानता है 

५. “आयुष्मन्‌, ठीक है”--ऐसा कहकर वे भिक्षु आयुष्मान्‌ शारिपुत्र द्वारा 
उपरिकथित का अभिनन्‍्दन तथा अनुमोदन कर आयुष्मान्‌ दारिपुत्र को पुनः पूछने 
छगें--' क्या आयुष्मन्‌ ! (इनके अतिरिक्त) दूसरा भी कोई प्रकार है जिससे 
आयेश्रावक, सम्यग्दृष्ठि हो सकता हो ? 

६, है, आयुष्मानों है । क्योंकि आयुष्मानों वह आयर्येश्रावक दुःख को, दुःख: 
के समुदय (उत्पत्ति, कारण) को, दुःखनिरोध को, और दु.खनिरोध की ओर ले 
जाने वाले मार्ग को जानता है, यों भी वह आयंश्रावक सम्यग्दुष्टि होता है'**। 

घ० नि० ११७ 


८ सज्मिसनिकाय 


“कतमं पनावुसो, दुक्खं, कतमो दुक्खसमुदयों, कतमो दुक्खनिरोधो, 
कतमा दुकखनिरोधगामिनी पटिपदा ? जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्‍्खा, 
मरणं पि दुक्‍्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायाप्ता पि दुक्‍्खा, अप्पियेहि 
सम्पयोगो पि दुक्खों, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्खो, यम्पिच्छं न लभति तं 
पि दुक्खं, सद्धित्तेन पञ्चुपादानवखन्धा दुक्खा--इदं वुच्चतावुसो, दुक्‍्खं । 
[8. 60] कतमो चावुसो, दुक्खसमुदयो ? याय॑ तण्हा पोनोब्भविका नन्‍्दी- 
रागसहगता तत्रतत्रा भिनन्दिनी, सेय्यथीदं, कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा- 
[&. 49] अय॑ वुच्चतावुसो, दुक्खसमुदयों । कतमो चावुसो, दुकखनिरोधो ? 
यो तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधों चागो पटिनिस्सग्गों मुत्ति 
अनालयो- अयं वुच्चतावुसो, दुक्वनिरोधो | कतमा चावुसो, दुक्खनिरोध- 
गामिनी पटिपदा ? अयमेव अरियो अद्ुज्धिको मग्गो, सेय्यथीदं, सम्मादिद्टि 
“ पे०:“'सम्मासमाधि--अयं वुच्चतावुसो, दुकखतिरोधगामिनी पटिपदा। 

“यतो खो, आवुसो अरियसावको एवं दुक्खं पजानाति, एवं दृवखसमुदय 
पजानाति, एवं दुक्खनिरोधं पजानाति, एवं दुक्ख॒निरोधगामिरनि पटिपदं 
पजानांति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय, पटिघानुसयं पटिविनोदेत्वा, 
“अस्मी' ति दिट्टिमानानानुसयं समूहनित्वा, अविज्जं पहाय विज्जं उप्पादेत्वा, 


आयुष्मानी ! यह दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोध की ओर ले 
... जानेवाला मार्ग क्या है ? १. जन्म, भी दु:ख है, जरा (बुढ़ापा) भी, व्याधि भी, 
मृत्यु भी दुःख है; रोना कलपना (शोक परिदेव) मनःसनन्‍्ताप (दुःखदौम॑नस्य) 
परेक्षानी (उपायास) भी दुःख है; किसी प्रिय वस्तु की इच्छा करके उसे न पाना 
या किसी अप्रिय के साथ संयोग हो जाना भी दुःख है । संक्षेप में पाँचों छपा दानस्कन्ध 
ही दुःख है। आयुष्मानों इसे “दु ख' कहंते हैं। २. आयुष्मानों ! दुःखसमुदय क्या है ? 
यह जो नन्‍्दी उन-उन भोगों का अभिनन्दन (चाह) करनेवाली, राग से संग्रिक्त पुनः 
पुनः जन्म छेने की इच्छा रूपी तृष्णा ही दुःखसमुदय है। यह तृष्णा त्रिविध 
होती है--(क) काम (इन्द्रियसम्भोग) तृष्णा, (ख) भव (जन्म) की तृष्णा, (ग) 
विभव (धन) की तृष्णा। यह (तृष्णा) 'दुःखसमुदय” कहलाती हैं। ३. आयुष्मानो ! 
“दुःखनिरोध' क्‍या है ? उस तृष्णा का सर्वेथा त्याग, निरोध, विराग, प्रतिनिसगें, 
(उससे) मुक्ति, उसमें छीन न होना ही 'दुःखनिरोध' है । और ४. दुःखनिरोध की 
ओरजले जाने वाला मार्ग क्या हैं? यह आये अष्टाज़िक मांगें--सम्यग्दृष्टि'” 
सम्पक्समाधि ही दुःखनिरोध की ओर ले जाने वाला मां है। 
क्यों कि आयुष्मानो ! वह आरयेश्षावक इस प्रकार दुःख को भी पहचानत। 3 


९. सम्मादिद्विसुत्त रद 
दिट्वेव धम्मे दुक्खस्सन्‍्तकरो होति--एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावकों 
सम्प्रादिद्ठि होति, उजुगतास्स दिट्ठि, कम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
इस सद्धम्मं”' ति। 

५. यतो जरांमरणसमुदय-निरोध॑ पजानाति 

७ “साधांवुसो” ति खो ते भिक्‍खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासित॑ 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्त उत्तरि पह्हूं अपुच्छु-- 
“प्रिया पनावुसों अज्जो पि परियायों यथा अरियसावको सम्मादिद्टि होति, 
उजुगतास्प दिद्ठि, धम्मे अवेच्वप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इ्मं 
सद्धम्मं” ति ? 

८. “सिया, आवुसों । यतो खो, आवुसो, अरियसावको जरा [7. 66) 
मरणं च पजानाति, जरामरणप्तमुदयं च पजानाति, जरामरणनिरोधं च 
पजानाति, जरामरणनिरोधगामिति पटिपदं च पजानाति-एत्तावता पि 
खो आवुसो, अरियसावको सम्मादिद्ठटि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागंतों, आगतो इम॑ सद्धम्मं । 

“क्रतमं पनावुसों, जरामरणं, कतमो जरामरणसमुदयो, कतमो जरा- 
मरणनिरोधों, कतमा जराम रणनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेसं तेसं 
सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता, खण्डिच्चं पालिच्चं वलित्त- 
चता, आयुनो हानि, इन्द्रियानं परिपाकों--अय॑ बुच्चतावुसो, जरा । कतमं 


मांगें को भी पहचानता हैं, वह सर तरफ से रागानुशय को'““सद्धमें की प्राप्ति के 

लिये अग्रसर हो गया है। 
५. क्‍यों कि बह जरामरणसमुदयनिरोध को जानता है 

७. “ठीक है, आयुष्मन्‌/--यह कहकर भिक्षु'* *अभिनन्‍्दन कर/* शारिपुत्र 
को फिर पूछने लगें-"आयुष्मत्‌ ! क्या झौर भी कोई प्रकार (उपाय ) है जिससे 
आरयंश्रावक * सद्धम की ओर अग्रसर हो सके 7? 

<. है आयुष्मातो । आयुष्मानो ! जब कोई आयेश्रावक जरामरण, उनका 
समुदय, उनका निरोध, उनके निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग को जान लेता 
है तो वह बायंश्रावक'* *सद्धमं की ओर अग्रसर होता है । 

वह जरामरण क्‍या है ? यह जो उन उन प्राणियों के उन उन छारीरों में जरा 
( बुढापा ) पुरानापन खण्डित्य ( दांत टूटना ), पाल्त्यि ( बालू झड़ना ), वलि- 
त्वक्ता ( झुरियाँ पड़ना ), आयु का क्षय, इन्द्रियों का शिथिक होना--इसे “जरा 
कहते हैं। (सरण' किसे कहते हैं? उन उन प्राणियों की उन उन छारीरों से 


१०० सज्म्िसनिकाय 


[8. 6] चाबुसो, मरणं ? बा ते तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया 
चुति चवनता, भेदो अन्तरधानं मच्चु मरणं कालद्धूरिया, खन्‍्धान भेदों, 
कक्ेवरस्स निक्‍खेपो, जीवितिन्द्रियस्सुपच्छेदो - इर्द बुच्चतावुसो, मरणं। 
इति अयं च ज । इंदं च मरणं इंदं वच्चतावुसों, जरामरणं । जातिसमुदया 
जरामरणसमुदवो, जातिनिरोधा जरामरणनिरोधों, अयमेव अरियो अट्ठ- 
छ्धिको मग्गो जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं- सम्मादिद्वि * 
पे० “'सम्मांसमाधि । 

“यतो खो, आवुसों, अरियसावको एवं जरामरणं पजानाति. एवं 
जराम रणसमुदयं पजानाति, एवं जरामरणनिरोधं॑ पजानाति, एवं जरामरण- 
निरोधगा्िनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागाबुसयं पहाय”पे० “* 
दुक्खस्सन्तक रो होति--एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्म्ादिद्ठि 
होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इस 
सद्धम्मं” ति। 

६. यतो ज्ञातिसमुदयनिरोध पजानाति 
९. “साधावुसो” ति खो '''पे०" “अपुच्छु- सिया पनावुसो, अज्जो पि 


-] 


परियायो पे० ““सिया, आवुसों। यतो खो, आवुसो, 


.] 8. 30] जात ये पंजानाति/- था न वि लन ले २. 50 ] जाति च पजानाति, जातिसमुदययं च पञानाति, जाति- 


च्युति ( अछुग होना ) जद (वियोग ), अन्तर्धान, मृत्यु, मरण, कालक्रिया, 
स्कन्धों का विलय होना, कलेवर ( शरीर ) का पतन--आयुध्मानो ! इसे कहते हैं' 
'मरण” । इस तरह यह जरा और यह मरण--दोनों मिल कर “जरा-मरण' 
कहलाते हैं । जातिसमुदय ( जन्म होने ) से 'जरामरण समृदय' होता है, जाति- 
निरोध ही “जरामरण निरोध” होता है। और यह आये अष्टाज़िक मार्ग ही 
जरामरणनिरोध की तरफ ले जाने वाला मार्ग हैं। जैसे सम्यरदृष्टि / । 

क्योंकि आयुष्मानों ! आरयेध्रावक इस तरह जरामरण को पहचान लेता 
है, तब वह रागानुशय का प्रह्यण कर ““पूर्ववत्‌**“अपने दुःख का अन्त कर लेता 
है। इस लिये वह आरयेश्रावक 'सम्यग्दृष्टि' कहलाता है'"'और बह सद्धमं की 
ओर बढने लगता है । 
६. क्योंकि वह जातिसमुदम-तिरोध को पहुचानता है 

९ “ठीक है आयुष्मत्‌ -7कहकर भिक्षुओं ने'*'फिर पूछा--क्या कोई दूसरा 
प्रकार भी है जिससे सम्यग्दुष्ट पहचाना जा सकता है ? “हाँ, आयुष्सानो ! है । 
क्योंकि आयुष्मानों ! जो आर्यश्रावक जातिसमुदय को भली भाँति जानता है,'** 


द. सम्माविद्विसुत्त १०१ 


निरोधं च पजानाति, जातितिरोधगामितनि पर्टिपदं च पजानाति-- [7४. 67] 
एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियिसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्स 
दिट्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इम॑ सद्धम्मं । 

“कतमा पताबुसों, जाति, कतम्ो जातिसमुदयो, कतमो जाति- 
निरोश्रो, कतमा जातिनिरोधगामिनी पटिंपदा ? या तेसं तेसं सत्तानं 
तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति सञ्जाति, . ओक्कन्ति अभिनिब्बत्ति, 

खन्‍्धानं पातुमावो, आयतनानं पटिलाभो-अयं वुच्चतावुसों, जाति। 
भवसमुदया जातिसमुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, अयमेव अरियों 


अद्ठज्जिकों मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिद्दि 
*'पे०:” सम्मासमाधि । 


“बतो खो, अ'व॒ुसों, अरियसावको एवं जाति पजानाति, एवं जाति- 
सम्रुदयं पजानाति, एवं जातिनिरोधं॑ पजानाति, एवं जातिनिरोधगामिनि 
वंटिपदं १जानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय*पे० *“दुक्खस्सन्तकरों 
होति - एत्तावता पि खो, आब॒सो, अरियसावको सम्मादिटद्दि होति, 
उजुगतास्स दिदट्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इस [8. 62] 


सद्धम्म॑ ति। हर 
७ यतो भवसमुदयनिरोधं पत्ञानाति 


१०. “साधाइसोमजति सा पेट ले कल तन “साधावुसो” ति खो “पे०*““अपुच्छु -सिया पनावुसो, अड्जों 
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जातिसमुदयनिरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग को“““इससे भी वह आयेश्वावक 
+सम्पग्दृष्टि' होता है । 

मयुष्मत्‌ (जाति/***'जातिसमुदय /-**जातिनिरोध' ***“जातिनिरोधगामी मारे 
किसे कहते हैं? यह जो उन उन प्राणियों का उन-उन शरीरों में जन्म होना, 
अवक्रमण होना, अभिनिवंर्तेन होना, स्कन्धों का पैदा होना, आयतनों का मिलना-- 
अंही 'जाति! कहलाता है । भवसमुदय से जातिसमुदय होता है, और भवनिरोघध से 


जातिनिरोघ होता है और यह आयें-अष्टांगिक मःगें ही जातिनिरोध की ओर ले 
जाने वाला है। जैसे--सम्यग्दुष्टि आदि । 


क्योंकि वह आयंश्रावक इस मार्ग के अभ्यास से जाति को, जातिसमुदय को, 
जातिनिरोध को, जातिनिरोधग!मी मार्ग को पहचान लेता है, तब वह रागानुशय 
का प्रहाण कर पूर्ववत्‌ “'स्वदुःखों का अन्त कर छेता है इस तरह भी आयुष्मानो ! 
बह आयेश्रावक सम्पग्दुष्टि'**सद्ध मे को प्राप्त कर लेता है । 
७. क्योंकि थह भवसमुदय-निरोध को जानता है 

३०. “अच्छा है आायुष्णान्‌” कहकर'"“पूर्ववत्‌' “पूछा--/आयुष्मत्‌ ! क्‍या 


१०२ सज्शिमनिकाय 


पि परियायो पे०'' सिया, आवुसो। यतो खो, आवुसो, अरियसावकों 
भवं च पजानाति, भवसमुदयं च पजानाति, भवनिरोध॑ च पजानाति, 
झवनिरोधगार्मिनि पटिपदं च पजानांति--एत्तावता पि स्लो, आवुसो, 
अरियिसावको सम्मादिद्ठि हो ति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, आगतो इस सद्धम्मं । 

“कतम्तों पत्ावुसो, भवों, कतमो भवसमुदयों, कतमो भवनिरोधो, 
कतमा भवतिरोधगामिनी पटिपदा ? तयोमे, आवुसो, भवा--कामभवो, 
छपभवो, अरूपभवो । उपादानसमुदया भवसमुदयो, उपादाननिरोधा भव- 
निरोधो, अयमेव अरियो अट्टुज्भिको मग्गो भवनिरोधगामिनी पटिपदा, 
पेय्यथीदं - सम्प्तादिद्ठि * पे० सम्मासमाधि । 

“यतो खो, आवुसो, अरियिसावको एवं भवं पत्रानाति, एवं भवस मुदय 
(४. 68] पजानाति; एवं भवनिरोध॑ पजानाति, एवं झवनिरोधगामिनि 
पटिवंद॑ पजानाति, सो सब्बसों रागानुसयं पहाय ” पे०“““दुक्खस्सन्तकरों 
होति। एत्तावता पि ख्लो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिंद्वि होति, 
उजुगतास्स ॒दविद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतों, आगतो इसमें 
सद्धम्मं” ति। 

८. यतौ उपादानसमुदयनि रोध॑ पजानाति 
_ केपः साधाबुसो ति ” ति खो पे०- अपच्छु -सिया पनावुसो, 


कोई ओर भी प्रकार है जिससे आयंश्रावक'* पूर्ववत्‌' ? हाँ, है आयुष्मानों । आयु- 
प्मानों ! क्योंकि वह अयंश्रवक भव को, भवसमुदय कों, अवनिरोध को, भवः 
निरोधगामी मार्ग को जान छेता है, इससे भी वह सम्यग्दृष्टि होता है'"' सद्धमं की 
ओर बढ़ने छगता है । 

“आयुष्मानों ! भव, भवसमुदय, भ्वनिरोध और भवनिरोध की ओर छे जाने 
बाला मार्ग क्‍या है ? आयुष्मानो ! ये तीन नव! कहलाते हैं--१. कामभव; 
२. रूप भव, और रे- अरूपभव। उपादान ( भवासक्ति ) समुदय से भवसमुदय 
होता है, उपादाननिरोध से भवनिरोध होता है; यह आये अष्टाज़िक मागं ही 
भवनिरोध की ओर ले जाने वाला है, जैसे सम्यग्दृष्टि'* 'सम्यक्समाधि । 

क्योंकि वह आयंश्रावक इस भ्रकार भव, भवसमुदय, भवनिरोध एवं भव- 
निरोधगामी मार्ग को भलीभाँति जान लेता है, तब वह अपना रागानुशय स्वंधा 
प्रहाण कर" दुःख का अत्त कर लेता है। इस तरह बार्यक्षावक सम्यग्दाप्ट हो 
जाता है' ““सद्धमं की ओर बढ़ने लगता है| 


| 
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5. सम्मादिद्विसुत्त १०३ 


अंड्जों वि परियायो'पे० सिया, आवुसो। यतो खो, आबावुसो, 
अरियसावको उपदानं च पजानाति, उपादानसमुदयं च पजाताति, 
उपादाननिरोधं च पजानाति, उपादाननिरोधगामिनि पटिपदं च पजा- 
नाति-एत्तावता पि खो, आवुसों, अरियसावको सम्मादिद्दि होति, 
उजुगतास्स दिट्टि, धम्मे अवेच्चप्यसादेन समन्नागतो, आगतो इस 
सद्धम्मं । 


#कतमं पनावुसों, उपादानं, कतमो उपादानसमुदयो, कतमो उपादान- 
निरोधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारिमानि, [. 5] 
आवृसो, उपादानानि-कामुपादानं, दिद्ठु॒पादानं, सीलब्बतुपादानं, 
अत्तवादुपादानं । तण्हासमुदया उपादानसमुदयो, तण्हानिरोधा [8. 63] 
उपादाननिरोधो, अयमेव अरियो अद्गुज्धिको मग्गो उपादाननिरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्ठि'*पे० सम्मासमाधि । 


“यतो खो, आवुसो, अरियसावकों एवं उपादानं पजानाति, एवं 
उपादानसमुदयं पजानाति, एवं उपादाननिरोधं पजानाति, एवं उपादान- 
निरोधगामिनिं पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय''*'पे० 
दुक्खस्सन्तकरो होति-एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मा- 


८. क्योंकि उपादानससुदय-निरोध को जान लेता है 

११. “ठीक है आयुष्मन्‌”-- यों कहकर भिक्षुओं ने”“पूछा--क्या कोई अन्य 
पर्याय भी है'* पुर्वेकत्‌ ** ? है आयुष्मानों ! है। आयुष्मानों ! क्योंकि वह बआायें- 
श्रावक उपादान को, उपादानसमुदय को, उपादाननिरोध को और उस बोर ले 
जाने वाले मार्ग को ठीक से जान लेता है इतने से भी वह आरेश्रावक सम्यर्दृष्टि*** 
बढ़ जाता है । 

“आयुष्मानो ! यह उपादान, उपादानसमुंदय, उपादाननिरोध, उपादान- 
निरोधगामी मार्ग क्या है? आयुष्मानो ! उपादान चार हैं। जंसे १. कामोपादान, 
२. दृष्टोपादान, ३. झीलब्रतोपादान भोर ४. जात्मवादोपादान । तृष्णा की उत्पत्ति 
से उपादान उत्पन्न होता है और तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध । ओर 
यह आये अष्टाज़िक मार्ग ही उतश्त उपादाननिरोध की तरफ ले जाने वाला है, 
जैसे सम्यग्दृष्टि ** सम्यक्समाधि । 

क्योंकि वह आर्येश्रावक यों उपदान को, उपादानसमुदय को, उपादाननिरं ध 
को और उसकी प्राप्ति के छपायमा्गं भलीभाँति जानकर अपने रागानुशय का 
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प्रहाण कर**'पूव॑ंबत्‌ "अन्त कर देता है। इतने से भी मायुष्मानों वह अ।य॑श्र।वक 


प१्‌०४ मज्िसनिकाय 


दिट्ठि होति, उजुगतास्स दिट्टि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो 
इम॑ सद्धम्मं” ति। 
&. यतो तण्हासमुदयनिरोध पजानाति 

[ ५. 69 ] १२. “साधावुसो” ति खो” पे०““अपुच्छुं-सिया पनावुसो, 
अज्जों पि परियायो”“पे०** सिया आंवुसो । यतो खो, आवुसों, अरिय- 
सावको तण्हं च पजानाति, तण्हासमुदयं च पजानाति, तण्हानिरोधं च पजा- 
ताति, तण्हानिरोधगामि्नि पदिपदं च पजानांति-एत्तावता पि खो, आवृसो, 
अरि्यिसावको सम्मादिट्टि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेद 
समन्नागतो, आगतो इस सद्धम्मं । 

“कतमा पनावुसो, तण्हा, कतमों तण्हासमुदयों, कतमो तण्हानिरोधो, 
कतमा तप्हानिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे, आवुस्तो, तण्हाकाया-- 
रूपतण्हा, सहतण्हा, गन्धतण्हा, रसतण्हा, फोटुब्बतण्हा, धम्मतण्हा। वेदना- 
समुदया तण्हासमुदयो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधों, अयमेव अरियो भद्ठु- 
ज्िको मग्गों तण्हानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं--सम्मादिद्ठि * पे०"** 


सम्मासमाधि । 
“यतो खो, आबुसो, अरियसावको एवं तपण्ह॑ पजानाति, एवं 


बन 


सम्यग्दृष्टि कहलाता है'**परद्धमें की ओर बंढ़ जाता है । 
पं. क्योंकि वह तृष्णासमुदयनिरोध को पहुचानता है 

१२. “ठीक है आयुष्मन्‌?--भिक्षुओं ने*फिर पूछा-- आयुष्मनु ! क्‍या कोई 
और भी प्रकार है““पृव॑बत्‌'**” ? है आयुष्मानों ! है। जब आयुष्मानों वह 
आय॑श्रावक तृष्णा को, तृष्णा समुदय को, तृष्णानिरोध को, तृष्णानिरोधगामी मार्ग 
को भलीभाति जान लेता है. इससे भी वह आयंश्रावक सम्यग्दृष्टि *'सद्ध्म॑ को 
प्राप्त कर लेता है। 

“आयुष्मानों ! यह तृष्णा, यह तृष्णासमुदय “* मार्ग क्‍या है” ? तृष्णा के ये 
छह रूप हैं--१. रूपतृष्णा, २. शब्दतृ५णा ३. गन्धतृष्णा, ४. रसतृष्णा ५. स्प्रष्टठ्य- 
तृष्णा और ६. धर्मतृष्णा । वेदनाप्तमुदय से तृष्णासमुदय और वेदनानिरोध से 
तृष्णानिरोध होता है, यह आये अष्टांगिक मांगें ही तृष्णानिरोधकारक मार्ग है; 
जैप्ते--सम्परदूष्टि “ पूवेबत्‌ सम्यक्समाधि। 

* जब आयुष्मानों वह आयेश्रावक यों तृष्णा, तृष्णासमुदय, तृष्णानि रोघ 
एवं तृष्गानिरोधगामी मार्ग को भलीभाँति पहचान लेता है, पहचान कर वह अपने 


-+ब] 


“अप 


5. सम्मा्दिद्विसुत्त १०५ 


तण्हासमुदयं पजानाति, एवं तप्हानिरोध॑ पजानाति, एवं तण्हानिरोध- 
शामिनि पटिपदं पञ्ञानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय'“'पे०““दुक्ख- 
स्सन्‍्तकरो होति-एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिद्टि 
होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेव समन्नागतो, आगतो इस 
सद्धम्म॑” ति। 

१०. यतो वेदनाप्तमुदयनिरोधं पजानाति 

१३ “साधावुसो”- ति खो पे० ““अपुच्छूं-तिया पनावुसो. अज्ञो 
वि परियायो पे०““सिया आवुसो। यतों खो, आवुसो, अरियसावकों 
बेंदनं च पजानाति, वेदनासमुदयं च पजानाति, वेदनानिरोधं च पजानाति, 
वेदनानिरोधगार्मिनि पटिपदं च पजानाति-एत्तावता पि खो [8. 64] 
आवुप्तो अरियसावकों समादिद्ठि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, घम्मे अवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, आगतो इम॑ सद्धम्मं । 

“कतमा पनावुसो, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमों वेदनानिरोधो, 
कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिएदा ? छब्िमें, आवुसों, वेदनाकाया-“ 
चक्खुप्तृम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा बेदनां, घानसम्फस्सजा [४.70] 
वेदना, जिव्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, मनोसम्फस्सजा 
वेदना । फस्ससमुदया वेदनासमुदयो, फस्सतिरोधा वेदनानिरोधो, अयमेव 
अरियो अट्गुज्धिको मग्गो वेदनातिरोधगाधिनी पटिपदा, सेय्थथीदं-सम्मा- 
दिद्ठि पे०  सभ्मासपाधि। 


रागानुशय का सवंथा प्रह्मण कर“““'पूवेवतु'दुख का अन्त कर लेता है। 
इससे भी आयुष्मानों वह आयेश्रावक सम्यग्दुष्टि'सद्धमें प्राप्त कर छेता है । 
१०. क्योंकि वह वेदनाससुदय-निरोध को पहचानता है 

१३. “ठीक है आयुष्मन्‌/-ऐसा'*'पूछा- क्या आयुध्मन्‌ ऐसा कोई और भी 
अ्रकार है * पूर्ववत्‌*** ? है आयुष्मानों। जब आयंश्रावक वेदना को भलीभाँति 
जानता है, वेदनासमुदय'*“वेदनानिरोध“*' निरोधगामी मार्ग को जानता है-- 
इससे भी, आयुष्मानो ! वह आयेश्रावक “सम्यग्दृष्टि! कहुछाता है““सद्ध्म की 
ओर अग्रसर होता है। 

आयुष्मानों ! वेदना “'वेदनासमुदय बेदनानिरोध**'वेदनानिरोधगामी मार्ग 
कौन है ? आयुष्मानो ! वेदनाकाय छह होती हैं--१. चक्षुसंस्पशेंज वेदना; 
२. श्रोत्रसंस्पशेज वेदना, ३. तऋ्राणसंश्प्शंज वेदना, ४. जिह्नासंस्पशेज बेदना, 
५, कायसंस्पशंज वेदना एवं ६. मन: संस्पशेंज वेदना । स्पशे के समुदय ( उत्पाद ) 


१०६ मज्म्ि सनिकाय 


[#, 52 ] “यत्तों खो, आवुसों, अरियिसोवको एंवं वेंदनं पजानाति;, 
एवं बेदवासमुदय वजानाति, एवं वेदतानिरोध पजावाति, एवं वेदनानिरोधरः 
गोमिनि पटिपदं पंजानातिं, सो संब्बसो रागानुत्यं पहाय” पे०'“दुबख- 
स्सन्तकरों होति--एत्तावता थिं खो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिद्ठि 
होति, उजुगतास्स दिट्टठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इसमे 
सद्धम्मं” ति। 
११. यतो फस्ससध्षुदयनिरोध पज्ञानाति 

पृ. “साधावुसो” ति खो“'पे०”“अपुच्छू - सिया पनावुसो, अज्जों 
पिं परियायो*पे०* सियां, आवुसो। यतो खो, आवुसो, अरियिसावकों 
फंस्सं चं पजानाति, फस्ससमुदयं च पजानाति, फस्सनिरोध॑ं च पजानाति, 
फस्सनिरोधगामिनि पंटिपदं च पजानोति-एंत्तावता पि खो, आवुसो, 
अरियसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुग्रतास्स दिद्ठि धम्मे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, आगतो इस सद्धम्मं । 

“कतमो पनांबुसो, फस्धो, कतमों फस्ससमुदयो, कतमो फस्स- 
मिरोधों, कतमा फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा .? छयिमे, आवुसो; 
फंस्सक्रायां-चक्खुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फरसो, जिव्हा- 


से वेदतासमुदय होता है, स्पर्शनिरोध से वेदनानिरोध"*' यह आये अष्टाजिक मार्ग 
ही वेदनानिरोधग।मी मार्ग है, ज॑से सम्यर्दृष्टि'*' सम्बक्समाधि । 


क्योंकि आयुष्मानों ! वह आयंश्रावक यों बेदना को जान लेता है, वेदनास-_ 


मुदय --“वेदनानिरोध'*“वेदनानिरोधगामी सार्ग जग्न लेता है, इस तरह वह 
रागानुशय का सर्वेथा प्रहाण कर””'पृवंवत्‌'''दुःख का अन्त कर लेता है। इससे 
भी आयुष्मानो ! वह आयेश्रावक सम्यग्दृष्टि कहलाता है' “'सद्धमम की प्राप्ति के- 
लिये अग्रततर होता है । 
११. क्योंकि वह स्पशंससुदय-निरोध को जानता है 

१४. “साधु, साधु, आयुष्मन्‌ !”यह कहकर सिक्षुओं ने'''पूछा-क्या और 
कोई दूसरा भी प्रकार “'पूर्ववत्‌'*' ? हाँ, आयुष्मानो ! है । आयुष्मानों ! क्‍योंकि 
बह आयंश्रावक स्पर्श को, स्पशसमुदय को“: स्पद्शॉनिरोध को स्पशनिरोधग!मी 
मां को पहचान चुका होता है, इससे भी वह्‌ 'सम्यग्दृष्टि' कहलाता है!”अग्रसर 
होता है । 

ब्ायुष्मानो ! यह स्पर्श क्या है ? स्पर्शेसमुदय कया है ? स्पशनिरोध क्‍या है ? 
स्पशं निरोधगामी मार्ग क्‍या है ? आयुष्मानों ! स्पर्श छह हैं--१. चक्षु: संस्पशें/ 


4 जा 


ह, सम्मा्दिट्टिसुत्त प्ग्ज 


सम्फस्सों, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो । सत्शायततसमुदया फस्स- 
संमुदयो, सक्वायतननिरोधा फस्सनिरोधो, अयमेव अरियो अट्ठल्लिकों 
मग्गो फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-समादिद्टि ” पे० '* सम्मा> 
समाधि । 

“बतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं फस्स च॒जानाति, एवं फस्सस मु- 
दयं पजानाति, एवं फस्पनिरोधं पजानाति, एवं फस्सनिरोधगार्मिनि पटि- 
पदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय'' पे०*“दुक्ख- [ 8. 65 
स्सन्‍्तकरो होति-एत्तावता पिखो आवुसो, अरियिसावको सम्मादिद्दि 
होति, उजुगतास्प दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो [7९.7] 
इम॑ सद्धम्मं” ति। 

१२. यतो सक्व|यतनसमुदयनिरोधे पञजञानाति 

१५. “साधावुसो” ति खों “ पे० अपुच्छ -सिया पनावुसों, अड्जो पि 
वरियायो - पें““सिया, आवुसो। यतो खो, आवुसो, अरियिसावको सक्हायतर्नः 
च पजानाति, सत्शायतनसमुदयं च पजानाति, सक्कायतननिरोधं च पजानाति/ 
सलायतननिरोधगामिनि पटिपदं न पजानाति- एत्तावता पि खो, आवुसो;ः 
अरियिसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । 


२. श्रोत्रसंस्र्णष, ३. प्राणसंस्पश, ४. जिह्ासंस्पर्शं, ५. कायसंस्पशे, एवं ६. मनः 
संस्पर्श । छह आयतनों के समुदय से स्पर्श समुदय होता है, छह आयतनों के निरोध 
से स्पर्शनिरोध होता है, यह आये बष्टाज़िक मार्ग ही स्पशेनिरोधगामी मार्ग कै. 
जैसे सम्पग्दृष्टि'"'सम्पक्समाधि । 

आयुष्मानों ! क्योंकि वह आयेंश्रावक यो स्पर्श को जान लेता है, यों स्पर्श 
समुदय को जान छेता है, यों स्पशंनिरोध को जान छेता है, यों स्पशनिरोधगार्मी 
मार्ग को जान लेता है वह रागानुशय का स्वेथा प्रहाण कर*“'पूर्ववत्‌*''दुःख का 
अन्तका रक होता है। इससे भी आयुष्मानो ! वह आयेश्चावक सम्यग्दृष्टि. होता 
है““सद्धम की ओर बढ़ता है । 
१२. क्योंकि वह छह अयतनों के समुदयनिरोध को जानता है 


१५. “ठीक है आयुष्मन्‌!--यह कहकर भिक्षुओं ने“ पूछा--“आयुष्मन्‌ ॥।॒ 
ओर भी कोई प्रकार है **?” “है आयुष्मानो ! है। आयुष्मानों ! क्योंकि वह आयें- 
आवक छह आयततों को भी जानता है, छह आयतनों के समुदय को भी जानता है; 
छह भायतनों के निरोध को शी जानता है, छह आयतनों के निरोध की भोर लें 


ल्‍१०८ सज्मिमनिकाय 


“कतमं पनावुसो, सव्शायतनं, कतमो सत्वायतनसमुदयो, कतमो स्ठाय- 
वतननिरोधो, कतमा सत्वायतननिरोधगामिनी पटिपदा ? छबिमानि, आवुसो, 
आायतनानि-चकक्‍्लायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिव्हायतनं, कायायतनं, 

मनायतन । नामरूपसमुदया सक्वायतनसमुदयो, नामरूपनिरोधा सक्ॉायतन- 
-निरोधो, अयमेव अरियो अद्गुज्िको मग्गो सक्कायतननिरोधगामिनी पटिपदा, 
सेय्यथीदं -सम्मादिद्वि पे०** सम्मासमाधि । 

“यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं सक्ठायतनं पजञानाति, एवं 
[0.53] सव्शायतनसमुदयं पजानाति, एवं सत्ठायतननिरोध॑ पजानाति, एवं 
सक्कायतननिरोधगार्मिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय'“* 
पे०-* दुक्खस्सन्तकरो होति- एत्तावता पि खो, आवसो अरियसावको सम्मा 
दिट्ठि होति, उजुगत!स्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इस 


सद्धम्मं' ति.। से 
३३ यतो नामरूपससुदयनिरोधं पज्ञानाति 
१६. “साधावुस्तो" ति खो“ पें०'अपुच्छुं-सिया पनावुसो, अज्ञो 


_पि परियायो पे* सिया. आवुसो | यतो खो, आवुसो, अर्यिसावको 


जाने वाले मार्ग को भी जानता है। आयुष्मानो ! इससे भी वह आयेश्र।वक 
सम्यग्दृष्टि होता है . सद्धमे की ओर अग्रसर होता है। 
आयुष्मानो ! ये छह ब्रायतन, इनका समुदय, इनका निरोध, इस निरोध 
की ओर ले जाते वाला मार्ग क्‍या है? आयुष्मानो ! ये छह आयतन (इन्द्रिय) 
हैं--१. चक्षु-आयतन, २. श्रोत्रायतन, रे. त्राणायतन, ४. जिह्वायतन, ५. कामा- 
ग्रतन, एवं ६. मनआयतन । नाम-रूपसमुदय से छह आयतनों क्वा समुदय होता 
है, और नाम-रूप के निरोध से छह आयतनों का तिरोध होता है। यह आयें 
अष्टाज़िक मार्ग ही छह आयततनों के निरोध की ओर ले जानेवाला मागे है; 
जैसे सम्यग्दृष्टि **सम्यक्समाधि 
आयुष्मानो ! क्‍यों कि वह आयेंश्रावक यों छह आयतनों को जान लेता है, 
-थों छह आयतनों के समुदय को जान लेता है, यों छह भायतनों के निरोध को 
जान लेता है, यों इन छह आयतनों के निरोधक्रारक मार्ग को जान लेता है, तब 
वह आयंश्रावक स्व प्रकार के रागानुशय का नाश कर"”'दुःख का अन्त कर 
केता है। आयुष्मानो ! इस से भी वह क्षायंेश्रावक सम्पग्दृष्टि ह ता है” सद्धम 
-ही ओर अग्रसर होता है । 
१३. क्‍योंकि वह नासरूपसमुदय-निरोध को जानता है 
१६. “ठीक है आरष्मन्‌” यह कह कर भिक्षुओं ते**'पूछा--आयुष्मन्‌ ! क्या 
जकोई अन्य भी प्रकार है”? आयुष्मानो ! क्योंकि वह आर्येश्रावक नाम मौर रूप 


कं. सम्मादिट्विसुत्त १०हैं: 


नामरूपं च पजानाति, नामरूपसमुदय्यं च पजानाति, नामरूपनिरोधं च 
पजानाति, नामरूपनिरोधगार्मिनि पटिपदं च पजानाति-- एत्तावता पिखो, 
आवसो, अरियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्व- 
ष्यसादेन समन्‍्नागतो, आगतो इस सद्धम्मं । [४-72] 

“कतमं पनावुसों, नामरूपं कतमों नामरूपसमुदयों, कतमो नामरूप- 
निरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी पटिवदा ? वेदना, सज्ञा, [8- 66] 
चेतना, फस्सो मनसिकारो--इदं वच्चतावुसो, नाम; चत्तारि च महाभूतानि,. 
चतुच्चं च महाभूतानं उपादायरूपं - इदं वुच्चतावुसों, रूपं । इति इदं च नाम 
इदं च रूपं -इदं वुच्चतावुसो, नामरूपं। विज्ञाणसमुदया नामरूपसमुदयो,. 
विज्ञाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, अयमेव अरियो अद्ठुज्धिको मग्गो नामरूप- 
निरोधग।मिनी पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिद्ठि . पे०: सम्मासमाधि । 

“यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं नामरूपं पजानाति, एवं नाम- 
रूपसमुदयं पजानाति, एवं नामरूपनिरोधं पजानाति, एवं नामरूपनिरोध- 
गार्मिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय”“पे०"*'दुबख- 
स्सन्‍्तकरो होति-एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिद्धि 
होति, उजुगतास्स दिट्टि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्न।|गतो, आगतो इम 
सद्धम्मं” ति। 
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को जानता है, नामरूपसमुदय को जानता है और नामरूप निरोध को जानता है; 


और नामरूप निरोधक मागे को भी भलीभाँति जानता हैं; इससे भी आयुष्मानों ! 
वह आर्येश्राबक सम्यग्दुष्टि होता है'”“'स्षद्धमं की ओर बढने लगता है । 

आयुष्मानों ! नाम-रूप किसे कहते हैं ? नामरूप समृदय क्‍या है ? नामरूप 
निरोध क्‍या है? नामरूपनिरोधगामी मार्ग क्‍या है ? (क) वेदना, संज्ञा, चेतता; 
स्पर्ण और मतस्कार--आयुध्मानो ! इन्हें कहते हैं 'नाम'। (ख) और चार 
घहाभूत, और इन चार महाभूतों को के कर बने रूप आयुष्मानों ! यह “रूप” 
कहुछाता है; इस प्रकार वह नाम और वह रूप दोनों मिलकर नामरूप कहछाते 
हैं। विज्ञानसमुदय से नामरूपसमुदय होता है । विज्ञाननिरोध से नामरूप निरोध 
होता है। और यह आर्य अष्टिज़्िक मार्ग ही नामरूप निरोधगामीमाग्गे;- ज॑से 
यह सम्यरदुष्टि'* सम्यक्सम।धि। 

आयुष्मानो ! क्‍यों कि वह आयंश्रावक यों त्राम-रूप को जानता है; नामरूप 
समुदय को, नामरूप निरोधको'''नामरूपनिरोधगामी सा को जानता है, वह अपने 
रागानुहय का सर्वंथा प्रहाणकर'"'दुः्ख का ब्न्त कर लेता है। इतने से भी, 


सज्झिमनिकाय 


१४. यतो बिउ्जणप्तमुदयनिरोधं पजानाति 
१७. “साधावुसों” ति खो'“'पे०“““अपुच्छुं--सिया पनावुसो, अज्जो 
-वि परियायो”“पे०“““सिया, आवुसों। यतो खो, आवुसो, अरियसावकों 
बंवज्जांणं च पजानाति, विज्ञाणसमुदयं च पजानाति, विज्ञाणनिरोधं च 
चजानाति, विज्ञाणनिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति - एत्तावता पि खो 
आवुसो अर्िसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्् दिद्ठि धम्मे अवेच्चप्प- 
स्सादेन समन्‍नागतों, आगतो इम॑ सद्धम्मं । 
“कतम पनावुसों, विज्ञाणं, कतमो विज्ञाणसमुदयो, कतमो विज्ञाण- 
“निरोधो, कंतमा विज्ञाणनिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे, आवुसो, 
'बिउजाणकाया--चक्खुविड्ञ।णं, सोतविज्ञाणं, घानविज्ञाणं, जिव्हा- 
वविज्ञाणं, कायविज्ञाणं, मनोविज्ञाणं । सद्भारसमुंदया विउ्जाणसमुदयो, 
[४.73] सद्भा रनिरोधा विज्ञाणनिरोधों । अयमेव अरियो अट्टृज्जिको मग्गो 
-विज्ञाणनिरोधगामिनी._ पटिपदा,  सेय्यथीदं-सम्मादिद्ठि * पे०"४ 
उसम्मासमाधि । 
“्यतो खो, आवुसों, अरियसावको एवं विज्ञाण्ं पजानाति, एवं 
“विज्ञाणसमुदय पजानाति, एवं विज्ञाणनिरोधं पजानाति, एवं विज्ञाण- 
_[7. 54] निरोधगार्मिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय 
क्रायुष्म्रानो ! वह आयेश्रावक सम्यग्दृष्टि होता है'*'सद्धमम प्राप्ति के लिये अग्रसर 
होता है। 
१४. क्योंकि बह विज्ञान के समुदय-निरोध को जानता है 
१७. “ठीक है बायुष्मन्‌”**“कहकर भिक्षुओं ने पुछा--/क्या कोई और भी 
व्ञकार है*“?” हाँ, है आायुष्मानो ! आयुष्मामों ! क्‍यों कि वह आयंश्रावक विज्ञाम 
ल्‍को, विज्ञानसमृदय को “'भली भाँति जानता है, इस से भी आयुष्मानो ! वह 
'अःयश्रावक सम्यरदृष्टि कहछाता है“* सद्धम की ओर अग्रसर होता है । 
आयुष्मानो ! विज्ञान, विज्ञानसमुदय, विज्ञाननिरोध, विज्ञानतिरोधगामी 
ज्मागं किसे कहते हैं ? आयुष्मानों ! विज्ञानकाय छह होते हैं; जैसे--१. चक्षुविज्ञान; 
२. श्रोत्रविज्ञान, ३. प्राणविज्ञान, ४. जिद्दाविज्ञान, ५, कायविज्ञान, एवं ६ 
मनोविज्ञान । यहाँ संस्करार समुदय होता है, और संस्कार निरोध से विज्ञान 
बनरोध | आये बष्टाज़िक मार्ग ही विज्ञाननिरोधगामी मार्ग है; जैसे सम्यर्दृष्टि”” 
“सम्यक्समाधि । 
आयुध्मानों ! क्‍योंकि वह आयंश्रावक यों विज्ञान को, विज्ञानसमुदय को, 
#विज्ञाननिरोध को, विज्ञाननिरोधगामी मार्ग को जान छेता है, तब वह अपने 


€. सम्मादिद्विसुत्त १११ 


““पे०““दुक्खस्सन्तकरो होति--एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको 
सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
आगतो इम॑ सद्धम्मं” ति। 
१५. यतो सद्भूरसमुदयनिरोध॑ पजान/ति 

१७. “साधावुसो” ति खो''पे० *“अपुच्छुं - सिया पनावुसो, |8. 67] 
अज्ञजों पि परियायो “*“ पे० * ““सिया, आवुसो । यतो खो, आवृसो, 
अरियसावको सडद्भारे च पजानाति, सद्भारसमुदयं च पजानाति, 
सद्धारनिरोधं च पञानाति, सद्धारनिरोधगामिनिः पटिपदं च पजा- 
नाति एत्तावता थि खो, आवुसो, अरियसावकों सम्मादिद्ठटि होति, 
उजुगतास्स दिट्टठि, घम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्‍नांगतो, आगेतो इस 
सद्धम्मं । न 

“कतमे पनावुसों, सद्भारा, कतमो सद्डारसमुदयो, कतमो सद्धार- 
निरोधो, कतमा सद्भारतिरोधगामिनी पटिपदा ? तयोमे, आवुसो, 
सद्धारा- कायसझ्भारो, वचीसद्भारो, चित्तसद्धारो। अविज्जासमुदया 
सद्भा रसमुदयो, अविज्जानिरोधा सद्भा रनिरोधो, अयमेव अरियो अट्डृज्भिको 
मग्गो संद्धारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं--सम्मादिद्ठि'* पे०*** 
सम्मासमाधि । 


शायानुशय का सर्वथा प्रहाण कर" दु:खों का अन्त कर लेता है; इस से भी वह 
आयेश्रावक सम्यग्दुष्टि होता है'''सद्धम की ओर बढ़ने लगता है । 
१५, क्योंकि वह संस्कारसमुदय-निरोध को पह्चानता है 

१८. “ठीक है आयुष्मन्‌”” यह कह कर भिक्षुओं ने**'पूछा--“'क्या वहाँ 
त्क पहुँचने का और भी कोई उपाय है ?” “हाँ अध्ुष्मानों ! है। जो भायेश्रावक 
संस्कारों को, संस्कारसमुदय को, संस्कारनिरोध को, संस्कारनिरोधगामी मार्ग को 
पहचान लेता है; इससे भी आयुष्मानो ! वह आर्यश्रावक “सम्यर्दृष्टि' कहलाता 
*““धमंप्राप्ति की ओर अग्रसर होने लूगता है । 

आयुष्मानों ! संस्कार कितने है ? संस्कारसमुदय क्‍या है? संस्कारनिरोध 
क्या है ? संझकारनिरोध और संस्कारनिरोधगामी मार्ग क्‍या है? आायुष्मानो ! 
ये संस्कार तीन हैं--१. कायसंस्कार, २. वाक्संस्कार और ३. चित्तसंस्कार । 
क्षविद्या के समुदय से संस्कारसमुदय होता है, अविद्या के निरोध से संस्कार 
निरोध होता है। और यह आये अष्टाज़िक मां ही संस्कारनिरोध की ओर 
ले जाने वाला मार्ग है जैसे सम्यग्दृष्टि *सम्यक्समाधि । 


११२ सज्झिसनिकाय 


“यतो खो, आवुसों, अरियिसावको एवं संझ्धारे पजानाति, एवं 
सद्भारसमुदय पजानाति, एवं सद्धारंनिरोध॑ पजानाति, एवं सद्धार- 
निरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय, पटि- 
घानुसयं पटिविनोदेत्वा, “अस्मी' ति दिद्ठिमानानुसयं समूहनित्वा, अविज्जं 
पहाय विज्जं उप्पादेत्वा, दि व धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति-एत्तावता 
[४. 74] पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्स 
दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समज्नागतो, आगतो इस सद्धम्म॑'' ति। 

: १६. यतो अविज्जासमुदय निरोधं पजानाति 


१९. “साधावुसो” ति खो *****पे० ***“““अपुच्छुं--सिया पनावुसो, 
अज्जों पि परियायो “ “'पे० ४“ -“सिया, आवुसो। यतों खो, आवुसो, 
अरियसावको अविज्जं च पजानाति, अविज्जासमुदययं च पजानाति, 
अविज्जानिरोधफं च पजानाति, अविज्जानिरोधगामिनि पटिपदं च 
वजानाति- एत्तावता पि खो, आवुसों, अरियसावको सम्मादिद्ठि 
होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्‍नागतो, आगतो 
इम॑ सद्धम्मं । 

“कतमा पनावुसो, अविज्जा, कतमों अविज्जासमुदयो, कतमो 


क्योंकि आयुष्मानों ! जो आयैक्षावक यों संस्कारों को, संस्कार समुदाय को; 
संस्कार निरोधगामी मार्ग को भली भाँति जानता है, वह अपने रागानुशय का 
सर्वंथा प्रहाणकर, प्रतिघानुशयको दूर हटाकर, मैं हूँ” इस दृष्टिमानानुशय को नष्ट 
कर अविद्या को निमूंलकर, विद्या (ज्ञान) का छत्णद कर, इसी जन्म में स्वदुःखो का 
अन्त कर लेता है। इससे भी वह आयेश्रावक 'सम्यर्दृष्टि' कहलाता है'*'**'सद्ध में 
की ओर बढ़ने लगता है। 
१६. क्योंकि बह अ्बिद्यासभुदय-निरोध को जानता है 

१९. “ठीरू है आयुष्मन्‌/--यह कर''' उन भिक्षुओं ने फिर पूछा-- “आयुष्मन्‌ 
क्या कोई ओर भी प्रकार है” हाँ, आयुष्मानों ! है। आयुष्मानों ! क्यों कि 
वह आर्यश्रावक अविद्या को' *“ज्विद्यासमुदय को ' -अविद्यानिरोध को'* अविद्या- 
निरोधगामी मार्ग को भलीभांति जानता है, इससे भी वह आयेश्रावक सम्यग्दृष्टि 


होता है'“'सद्धम॑ की ओर बढ़ता है । 
भायुष्मानो ! वह अविद्या क्या है? अविद्यासमुदय क्या है? अविद्यानिरोध 
क्‍या है? क्षविद्यानिरोधगामी मार्ग क्या है? आयुष्मानों ! इस संसार में यह जो 


८. सम्साबिद्टिकुत्त ११३ 


अविज्जानि रोधो, _कतम्ना अविज्जात्तिरोधगामित्ती पटिपदा ? य॑ खो, 
आवुसो, दुक्ले अज्ञाणं, दुक्खसमुदये अज्ञाणं, दुक्खनिरोधे अज्ञ्राणं, 
दुक्‍ब्लनि रोधगामिनिया पटिपदाय अज्ञाणं-अयं वृच्चताव॒सों अविज्जा। 
आसवसमुदया अविज्जासमुदयो, आसबवनिरोधा अविज्जानिरोधो, अंयमेव 
अरियो अद्गृज्लिको मग्गो अविज्जानिरोधगामिती- पटिपदा, सेय्यथीदं-- 
सम्मादिद्वि _ पे०“सम्मासमाधि | 

“बतो वो, आवुयो, अरियिपतावको एवं अविज्ज पजानाति, एवं [8 68] 
अविज्जासमुदय पजानाति, एवं अविज्जानिरोध पजानाति, एवं अविज्जा- 
निरोधंगार्मिति पंटिपदं पंजानाति, सो सब्बसों रागानु्तयं पहाय, पटिवानु- 
सय॑ पंटिविनोदेत्वा, 'अस्मी' ति दिद्ठिमानानुस्यं समूहनित्वा, अविज्जं 
पहांय विज्जं उप्यादेत्वा, दिट्ने व धम्मे दुक्‍्व॒स्सन्‍्तकरो होति--एत्तावता 
पि खो, आव॒सो, अरियसावको सम्मादिट्टि होति, उजुगतास्प्त दिद्ठि, घम्मे 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इम॑ सद्धम्मं” ति। 

१७. यतो आसबसमुदयनिरोंधं पजानाति 


२०. 'साधावुसो” ति खो ते भिक्‍खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासित॑ 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं उर्तरिं पडहं अपुच्छुं-- 
“सिया पनावुसो, अज्ञजों पि परियायो यथा अरियसावको [7४ 75, ४. 55] 
सम्मादिट्टि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्में अवेच्चप्पसादेत समन्नागतो, 
आगतों इस सद्धम्मं ति ? 
दुःख में अज्ञान है, या दुःखसमुदय का न जानना, दुःखनिरोध का न जानना, दुःख- 
निरोधगामी मार्ग का न जानना है यही अविद्या है ' ब्रास्ववसमुदय से बविद्यासमुदय 
होता है, आस्रवनिरोध से अविद्यानिरोध होता है; यह बाये अष्टाज़िक मागं ही 
अविद्यानिरोध की ओर ले जाते वण्ला मार्ग है; जैसे-सम्यग्दृष्टि “'सम्पक्समाधि । 

शआ्पुष्मानों ! क्योंकि आय॑श्रावक यों अविद्या को''अविद्यासमुदय को, अवि- 
द्यानिशेध को एवं अविद्यानिरोधगामी मार्ग को पहचान लेता है, अतः वह अपने 
रागोनुशय का'*'दुःख का अन्त कर लेता है, इससे भी वह सम्यग्दृष्टि कहलाता है 
««*सद्धमं की ओर अग्रसर होता है। 

१७. क्योंकि वह आल्वसमुदय-निरोध को जानता है 

१८- “ठीक है आयुष्मन्‌--यह कहकर भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ शारिपुत्र के 
(उपयुक्त) कथत का अभिनल्‍्दन और अनुमोदन कर आयुष्मान्‌ शारिपुन्न से आगे 
फिर-पुछा-आयुष्मतु ! क्या कोई अन्य प्रकार भी है, जिससे आय॑श्रावक “सम्य- 
गदुष्टि' हो सकता है ?““सद्धमें में प्रगति कर पाता है ? 
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११४ मॉज्ञमनिकाय 


“सिया, आवुसों। यतो खो, आवुसो, अरियसावको आसवं च पजा- 
चाति, आसवसमुदयं च पजानाति, आसवनिरोधं च पञजानाति, आसव- 
निरोधगार्मिनि पटिपदं च पजानाति-एत्तावता पि खो, आवुसो, अरिय- 
सावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्स दिट्ठि, धम्में अवेच्चप्पसादेन समन्ना- 
गतो, आगतो इम॑ सद्धम्मं । 


“कतमो पनावुसो, आसवो, कतमो आसवसमुदयों, कतमो आख़व- 
निरोधो, कतमा आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति ? तयोमे, आवुसो, 
आसवा-कामासवो, भवासवो, अभिज्जासवों । अविज्जासमुदया आसव- 
समुदयो, अविज्जानिरोधा आसवनिरोधों, अयमेव बरियो बद्ठुज्भिको 


मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्ठि'' पे०**'सम्मा- 
समाधि । 


“यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं आसवं पजानाति, एवं आसव- 
समुदयं पजानाति, एवं आसवनिरोधं पजानाति, एवं आसवनिरोधगामिनि 
पटिपदं पजानाति, सो सब्बसों रागानुसयं पहाय, पटिघानुसयं पटिविनो- 
देत्वा, 'अध्मी' ति दिद्विमानानुसयं समूहनित्वा, अविज्जं पहाय विज्जं 
उप्पादेत्वा, दिट्ठ व धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति- एत्तावता पि खो, आवुसो, 


“है भ्रायुष्मानो ! बयोंकि आयुष्मानों ! आयंश्रावक आस्रव (+-चित्तमर) को, 
श्रास्रवसमुदय को, आस्रवनिरोध को आसख्रवनिरोधगामी मार्ग को जानता है, 


इससे भी आयुष्मानो ! आयंश्रावक सम्यग्दृष्टि होता है सद्धमं की ओर अग्रसर 
होने लगता है । 


आयुष्मानो ! “आज्रव किसे कहते हैं' / आस्रवसमुदय, आस्रवनिरोध एवं आखव- 
निरोधगामी मार्ग क्या है? आख्रव तीन (३) हैं--कामास्रव, भवास्रव और अविद्या- 
स्रव । अविद्यासमुदय से यह आस्रवसमुदय होता है, और अविज्जानिरोध से आ्रव- 
निरोध होता है। ओर यह आयें श्रष्टाज़िक मार्ग ही आखस्रवनिरोध की ओर ले 
जाने बाला मार्ग है, जैसे सम्यग्दृष्टि'''सम्यक्समाधि । 

आयुध्मानो ! क्योंकि आयंश्रावक यों आख्रवों को, भास्रवसमुदय को, आखब- 
निरोध को, एवं आस्रवनिरोधगामी मार्ग को भली भाँति जानता है, इससे वह अपने 
रागानुशय का सर्वेथा प्रहाण कर प्रतिघ।नुशय का नाश कर, ,मैं हू” इस अपत्ते 
दृष्टिमानानुशय को समूछ नष्ट कर, शविद्या को दूर कर विद्या उत्पन्न कर, इसी 
जन्म में स्व-दुःखों का अन्त कर लेता है--इतने से भी, आयुष्मानो ! वह आयें- 


&. सम्मादिद्विसुत्त 28७० 


अरियसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्स दिट्टठि, धम्मे अवेच्चप्प- [8. 69] 
सादेन समन्नागतो, आगतो इम॑ सद्धम्म॑' ति। 
२१. इृदमवोचायस्मा सारिपुत्तो। अत्तमना ते भिक्‍खू आयस्मतों 
सारिपुततस्स भासितं अभिननदुं ति! । 
छः 


श्रावक 'सम्यर्दृष्टि' होता है, इसकी चिन्तन-पद्धति सरल हो जाती है, धर्म में 
उत्तरोत्तर श्रद्व। बढ़ती जाती है | यों यह सद्धमं की ओर (दिनानु दिन) प्रगंति 
करता चलता है।”' 
२१. आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने उन भिक्षुओं को यों उपदेश किया। प्रस॒न्नमन उन 
भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ शारिपुत्र के भाषण (उपदेश) का अभिनन्‍्दन किया ॥ 
सम्मादिद्विसुत्त समाप्त ॥ 


१. सी ०, स्था० पोत्यकेसु इमा ्ोसानग।थायो दिस्सन्ति--- 
दुक्खं॑ जरामरणं उपादानं सक्कायतनं नामरूपं। 
विज्ञाणं छपदे कतमं पनावुप्तो वदानके ॥। 
जाति तण्हाच वेदता भविज्जातो चतुक्कमों । 
य॑ चत्तारपदे कतमा पनावुसो बदानके ॥। 
क्लाह्दरो च भवो फस्सो सद्भारो क्षासवपच्चयमो । 
य॑ पदच्घपदे कतमो पतनावुसो वदानके ॥ 


कतमं ति छब्बिधा वुत्तं कतमा ति चतुब्बिधा। 
कतमो पत्चविधो वुत्तो सब्बसद्भानं पच्चद्स पदानि चा ति॥ (सी०) 
दुक्‍्खं जरामरणं उपादानं । सलायतनं नामरूपं विज्ञाणं॥ 
ये छपदे कतमं पनावुसों वदानके । जाति तण्हा च॒ वेदना अविज्जाय चतुक्कका ॥ 
या चत्तारि पदे कतमा पनावुधो वदानके, आहारो च भवो फछ्सो सद्भारो आसवपचमो 
य॑ पत्चपदे कतमं पनावुप्तो वदानके, कतमं ति छब्बिधा वुत्तं कतमा ति चतुब्बिधा ॥। 
कतमो पञ्चविधों वुत्तो सब्बसद्भानं पच्च॒दस पदानि चा ति॥ (स्यथा०) 
स० पोत्थके इमा गाथायो अधोलिपियं दिस्सन्ति-- 


दुक्ख॑ जरामरणं उपादानं सत्यायतनं नामरूपं । 
विज्ञाणं या सा परे कतमा पनावुसो पदानं ॥ 
कि जाति तण्हा च॒ वेदना अविज्जाय चतुक्कनयों । 
चत्तारि परे कतमा पनावुस्तों पदानं केवल ॥ 
आहारो च भवो फस्सो सद्भ।रो आसवपञ्मो। 
याव पतञ्च॒ परे कतमों पनावुप्रों पदानं कि॥ 
कतमं ति छब्बिधा वुत्तं कतमानि चतुब्बिधानि। 
कतम्ो पदच्चविधो वुत्तो सब्बेसं एकसद्धानं प॑ञ्चनयपदानि भा ति ॥ 


१०. सतिपट्ठानसत्त 


[४. 76, 8. 70] १. एवं में सुतं। एक समय भगवा कुरूसु विहरति 
क्म्मासधम्म॑ नाम कुरूनं निगमो। तत्र खो भगवा भिक्‍खू आभन्तेसि-- 
“पिक्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतों पच्चस्सोसुं । 


१. चचारो सततिष्ट्टाना 
भगवा एतदवो च-- 

[२.56] २. “एकायनों अयं, भिक्‍्खवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोक- 
परिदेवानं समतिक्क्रमाय, दुक्ख॒दोमनस्सानं अत्थद्धमाय, आयस्स अधिग- 
माय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारों सतिपट्ठाना । 

[ ४५. 77 ] “कतमे चत्तारो ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु काये कायानुफ्स्सी 
विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं; वेद- 
तासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमां, विनेय्य लोके अभि- 
ज्ञादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों सतिसा, 
विनेय्य छोके अभिज्ञादोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आंतापी 
सम्पजानो सतिमा, विनेय्य छोके अभिज्ञञादोमनस्सं। 


१०. स्मृतिप्रस्थानसूत्र 
१. ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कुरु देश में कस्मासधस्स 
नामक कस्बे में विहार कर रहे थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया -- 
“'भिक्षुओ !” सिक्षुत्रों ने भी “भदन्त ( आज्ञा करे” ) कह कर प्र॒त्युत्तर दिया । 


१. चार स्मृतिप्रस्थन 

भगवान्‌ बोले-- 

२. भिक्षुत्रो ! ये चार स्मृति-प्रस्थान ही प्राणियों को चित्त बुद्धि के लिये 
शोकादि से छुटकारा दिलाने के लिये दुःख-दोमेनस्य के पूर्णतः अतिक्रमण के लिये, 
सत्यमार्ग की प्राप्ति के लिये, निर्वाण की अधिग्रति .के लिये एकमात्र मार्ग 
( एकायन ) है । 

कौन से चार ? १. सिक्षुओ / यहाँ ( इस सद्धमें में ) कोई भिक्षु इस शरीर 
के बज्ों को ही शरीर की वास्तविकता समझते हुए ( +-काये काधानुपस्सी ) 
उद्योगश्नील, अनुभव ओर ज्ञान से युक्त, स्मृतिसम्पन्न, छोक (शरीर) सम्बन्धी लोभ 
और दुःख दौमेनस्य का संवरण कर ब्भ्यास करता है। २. वेदनाओं में बेदना- 
लुपस्सी होकर ३. वित्त में चित्तानुपस्प्ती होकर"“। ४. धर्म में धर्मानुपस्सी 
होकर*''अभ्यास करता है । 
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२. कायानुपस्सना 
(१) आतापानस्सति 


३. “कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु काये कायानुपस्सी विहरति ? इध, 
भिक्‍्लवे, भिवखु अरज्ञगतों वा रुकख॒मुलगतो वा सुज्ञांगारगतो वां 
निसीदति; पल्लडू' आंभुजित्वा, उजुं कायं पणिधाय, परिमुखं सत्ति उप 
पेटेब' । सो सतो व अस्ससति, सतो व पस्ससति। दीघं वा अस्ससन्तो 
दद्वीघं अस्ससामी' ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्‍्तों “दीघं॑ पस्ससामी ' ति 
पंजानाति, रस्सं वा अस्ससन्तो “रस्सं अस्ससामी” ति पजानाति, रस्सं वा 
पस्ससन्‍्तों 'रस्सं पस्सप्तामी' ति पजानाति, 'संब्बकायपटिसंवेदी अस्ससि- 
स्सापी' ति सिक्खति, 'सब्बकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति, 
'पस्पम्भयं कायसद्डारं अस्प्तसिस्सामी' ति सिक्खति, 'पस्सम्भयं [ 8. 7] ] 
कायसब्भारं पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति। 

४. “सेय्यथापि, भिक्‍खवे, दक्‍ख्ो भमकारो वा भमकारन्तेवासी वा 
दीघं वा अऊछन्तो 'दीघं अञ्छामी' ति पजानाति, रस्सं वा अज्छन्तो “रस्सं 
अज्छामी' ति पजानाति; एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्खु दीघं वा अस्ससन्तों 


२. कायातुपदयना 

9, आनापानस्मृति--३. कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु काय में कायानुपंहयी होकर 
क्म्वास करता है ? भिक्षुओं ! वह भिक्षु वन में जाकरया वृक्षों के नीचे या 
शुन्य आवास में आसन लगाकर, शरीर को सीधा कर, स्मृति को सामने रख 
कर अभ्यास करता है। वह स्मरण रखता हुआ ही सांस लेता-छोड़ता है । वह 
रूम्बी सांस लेता हुआ, “लम्बी सांस ले रहा हूँ यह जानता है। लम्बी सांस 
छोड़ते समय “लम्बी सांस छोडता हुँ/--यह जानता है। छोटी सांस छोडते समय 
'छोटी सांस छोडता हुँ--यह जानता है । छोटी सांस लेते समय 'छोटी सांस लेता 
हैँ'--यह पहचानता है। “समग्र काया ( छरीर ) को अनुभव करते हुए, सांस 
लूँगा--यह अभ्यास करता है। 'समग्र काय'*'सांस छोडूंगा--यह अभ्यास करता 
है। काया के संस्कार ( गति या क्रिया ) को शान्त करता हुआ सांस छोड़ने का 
अभ्यास करता है; काया के संस्कार**'सांस लेने का अभ्यास करता है। 


४. जैसे कि भिक्षुओ ! कोई दक्ष भ्रसकार ( बढई ) या उसका साथी (शागिदे) 
काष्ठ को ज्पादा काटता हुआ जानता है कि वह काष्ठ को ज्यादा काट रहा है, 
श्रोड़ा काटता हुआ भी जानता है कि वह थोड़ा काट रहा है; इसी तरह भिक्षुओ ] 


। | ॥१८ मज््िमनिकाय 
| 


॥॥ 'दीघं अस्ससामी” ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्‍्तो 'दीघं पस्ससामी” 
है| ति पजानाति, रस्सं वा अस्सप्तन्तो 'रस्सं अस्ससामी' ति पजानाति, 
॥॥॥ रस्सं वा पस्ससन्‍्तो 'रस्सं पस्ससामी' तिः पजानाति; 'सब्बकायपटिसंवेदी 
अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति, 'सब्बकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति 
॥॥ सिक्‍्खति; 'पस्सम्भ्यं कायसद्भारं अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति; 'पस्सम्भयं 
0 कायसड्भारं पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्ल्ञति। इति अज्ज्त्तं वा काये कायानु- 
। पस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्त्तबहिद्धा 
वा काये कायानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, 
[ ४. 78 ] वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी 
वा का्यस्मि विहरति । “अत्थि कायो' ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति 
यावदेव आणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किज्चि 
|| छोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु काये कायानुपस्सी 
॥॥ विहरति। 


(२) इरियापयस्सति 
॥ | ५. ' पुन च परं, भिवखवे, भिक्‍्खु गच्छन्तों वा 'गच्छामी' ति पञ्ञा- 
॥| [7.57 | नाति, ठितो वा 'ठितोम्ही' ति पजानाति, निसिन्नों वा 'निसि- | 


लम्बी या छोटी सांस लेता हुआ योगावचर भिक्षु लम्बी सांस लेता हुआ श्छ्म्बी । 
| साँस छेता हूँ"--यह पहचानता है, छोटी सांस लेता”””“'पहचानता है; समग्र 
॥ कार को अनुभव करते हुए-“पहचानता है"*“काय के संस्कार को थधान्‍्त करता 
। हुआ “अभ्यास करता है। इस प्रकार, काया के भीतरी भाग में कायानुपदयना 
करता हुआ अभ्यांस करता है, बाहरी भाग में**काया के भीतरी और बाहरी | 
भाग में**“अभ्यास करता है। काया के समुदय ( उत्पत्ति ) धर्म को समझ्षता 
हुआ अभ्यास करता है, काया में व्यय ( नाश ) धर्म “*, काया में समुदय-व्ययः 
धर्मों को “अभ्यास करता है। इस की “काया है'--यह स्मृति इसके ज्ञान ओर 
स्मृति को पाने के लिये उपस्थित रहती है। यह तृष्णां-आदि से निरपेक्ष रह कर 
विहरण करता है। छोक में यह “मैं! या 'मेरा” ऐसा भाव कहीं नहीं रखता । 
इस तरह भी भिक्षुओं ! वह योगावचर भिक्षु काय में कायानुपश्यता रखता हुआ 
श्रभ्पास करता है । 
२. ईयापथसमृति-- ५. फिर भिक्षुओं ! वह योगावचर भिक्षु जाते हुए 
| “जाता हु” --यह जानता है, बैठे हुए बैठा ह---यह जानता है, खड़े हुए 'खड़ा 
| हैं! *? सोते हुए 'सोता हैँ'--यह जानता है। इसकी काया जैसे ज॑से अवस्थितः 
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न्नोम्ही” ति पजानाति, सयानो वा 'सयानोम्ही' ति पजानाति। यथा यथा 
वा पनस्प्त कायो पणिहितो होति तथा तथा नं पजानाति। इति अज्ज्ञत्तं 
वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, 
अज्ञत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्पी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा 
का्यस्म विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कार्यास्‍्म विहरति, [8. 72 | 
समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कार्याध्मि विहरति। “अत्यि कायो' ति वा पनस्सः 
सति पच्चुपट्टिता होति, यावदेव जाणमत्ताय पटिस्प्तिमत्ताय; अनिस्सितो 
च विहरति, न च किड्च लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु 
काये कायानुपस्सी विहरति | 


(३) सम्पजानक्वारो 


६. “पुन च परं, भिकखवे, भिक्‍्खु अभिक्‍करन्ते पटिक्कन्ते सम्पजान- 
कारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिडि्जिते 
पसारिते सम्पजानकारी होति, सच्धाठिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी 
होति, अपिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्साव- 
कम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते 
तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति। इति अज्ज्त्तं वा काये कायानुपस्सी 
विहरति *** पे० ““ एवं पि खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी 
बिहरति। 


होती है, वैसे वैसे इसको ज्ञान होता रहता है। यों वह काया के भीतरी 
भाग में कायानुपदयी होकर''“बाहरी भाग में कायानुपण्यी '"'भीतरी-बाहरी भाग 
में “काया के उत्पत्ति:विताश धर्मों को देखता हुआ**'। इस तरह के अभ्यास को 
“काय में कायानुप्शयन।' कहते हैं । 


३. सम्प्रज्ञानकारी-- ६- पिक्षुओं | फिर वह भिक्षु अपनी चलनक्रिया 
(+-गति) के प्रत्येक हिस्से को जानता रहता है, वस्तुओं के स्थूल-सूक्ष्मतया देखने 
को भी जानता है, अंगों के पसारने सिकुड़ने को भी “| संघाटी (ज-दोहरी 
चादर), पात्र चीवर आदि के लिये की गयी धारण क्रिया को भी" । खाना; 
पीना, चखना, चूसना आदि क्रियाओं को भी शौच-मूत्रोत्सर्गादि क्रियाओं को 
भी "चलना, ठहरना, बैठना, सोना-जागना, बोलना, चुप होना आदि क्रियाओं 
को भली भाँति जानता समझता रहता है। इस प्रकार काया के भीतरी भाग की - 
क्रियाओं के विषय में कायानुपधंयी होता हुआ अभ्यास करता हैं। 


४- प्रतिकूछ भनस्कार--७, फिर भिक्षुओ ! कोई भिक्ष्‌ इस छारीर को पेर के 


>१२० सज्मिमनिकाय 


(४) पंटिकूछमनसिकारो 


७. “पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिंकखु इममेव कार्य उद्धं पादतला, 
अधों केसमत्यका, तचपरियन्तं, पूरं नानप्पकारस्स असुचिनों पच्च- 
[५. 79] वेक्वति--अत्थि इमस्मि काये केसा लोभा नखा दन्‍्ता तचों मंसं 
नहारु अट्टि अट्टिमिज्जं वक्‍क॑ हृदयं यकनं किलोमक पिहक॑ पप्फासं अन्त 
अन्तगुणं उदरियं करीसं; पित्त सेम्हं पुब्बो लोहितं सेदो मेंदो अस्सु बसा 
खेछो सिद्धाणिका लसिका मुत्त' ति। 

४. 'सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, उभतोमुखा पुतोछि पूरा नानाविहितस्स" 
धज्जस्स, सेय्यथीदं-सालीनं वीहीन॑ मुग्गानं मासानं॑ तिलान॑ तण्डुलानं | 
तमेनं चक्‍्खमा पुरिसो मुच्चित्वा पच्चवेक्खेय्य - 'इमे साली इमे बीही इमे 
[8. 73] मुग्गा इमे मासा इमे तिला इमे तण्डुला” ति। एवमेव खो, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खु इममेव काय॑ं उद्धं पादतला, अधो केंसमत्थका, तचपरि- 
यन्‍्तं; पूरं नानंप्पकारस्स असुचिनों पच्चवेक्खति--“अत्थि इमस्मि काये 
केसा लोमा*“*“'पे०“**"मुत्त” ति। इति अज्त्तं वा काये कायानुपस्सी 
विहरति “*““पे ० ““***एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी 
विहरति । 


तलूवे से ऊपर तक, केण-मस्तक से नीचे तक त्वचापयेन्त नानाविध मलों (अक्ुचि) 
से भरा हुआ देखते हुए सोचता रहता है कि इस शरीर में ये ही चीजें तो हैं-- 
केश, गो म, नख, दाँत, त्वचा, मांस, स्तायू, हड्डी, हड्डी के भीतर की मज्जा, वृवक, 
हृदय, क्लोम, यक्कत, प्लीहा, फुप्फुम, बड़ी आँतें, उदरस्थ वस्तुएँ, पुरीष, पित्त, कफ, 
पूृथ्र ( मवाद ) रक्त, पसीना, मेद, आँसू, वसा, थूक, सिणक, छसीका 
मूत्र आदि । 

<. भिक्षुओ ! जैसे कोई दोहरे मुखवाला बोरा ( पुठोछि ) नाना प्रकार 
के घान्‍यों शालि, ब्रीहि, मूंग, उडढ, तिछू, तण्डुल आदि से भरा हुआ हो । उसे 
कोई सम्झदार आदमी खोल कर देखे कि ये शाह हैं, ये ब्रीहि हैं, ये मूंग हैं, ये 
तिल हैं, ये तष्डूल हैं; इसी तरह, भिक्षुओ ? कोई भिक्षु इस शरीर को पैरोंसे 
ऊंपर तक, केशादि से नीचे चमड़े तक नाना प्रकार की गन्दगी से भरा हुआ देखे-- 
इस छरीर में ये केस हैं ये लोम हैं*'। यों काया के भीतरी भाग के विषयों में 


चिस्तन करता हुग्ा काया में कायानुपह्यना का अभ्यास करता है।“** । 


१. नानाविधस्प्त--इति उचितो पाठो । 


१०. सतिपटानसुत्त १२१ 
(५) धातुमनंसिकां रो 


९. “पुन च परं, भिक्ल्ववे, भिक्‍्खु इममेव. कायं यथाठितं यथापणिहितं 
चातुसो पच्चवेक्लति --'अत्थि इमस्मि काये पठवीधातु आपोधातु तेजोधातु 
वायोधांतू' ति। 

१० “सेंय्यथांपि, भिक्‍खवें, दक्खों गोघातको वा गोघातक-[९२, 58 | 
न्तेवासी वा गावि वधघित्वा चतुसहापथे बिलसों विभजित्वा तिसिन्नो 
अस्स; एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु इममेव का यथाठितं यथापणि- 
हिंत॑ घातुसो पच्चवेक्वति -'अत्यथि इमस्मि कायें पठवीधातु आपोधातु 
तलेजोधातु वायोधात्‌” ति। इति अज्ज्त्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति"* 
पे० एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्‍्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

(६) असुचानुस्संति 

११ “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरौरं 
सीवथिकाय छड्डितं एकाहमंतं वा द्वीहमतं वा तीहमतं वा उद्धू- [स्‍४. 80] 
मांतक विनीलक॑ विपुब्ब्रकजातं । सो इममेव कार्य उपसंहरति--अयं.पि 
खो कायो एवंधम्मों एवंभावी एवं अनतीतो' ति। इति अज्झत्तं वा काये 


८. धातुमनस्कार--९. ओर फिर भिक्षुत्रो ! भिक्नू इस क्षरीर के बारें में 
इस की स्थिति के अनुसार, इसकी रचनों के अनुसार, धातुओं ( महांझूतों ) 
को लेकर विचार करता है- इस छारीर का इतना अंश पृथ्वी धाँतु से, इतना 
ज्ञापो चातु से, इतना तेजोध'तु से, इतना वायुधातु से निमित हैं । 


१०. भिक्षुओ [ जैसे चतुर कसाई या कसाई का साथी गौ को मार कर 
छसे बोटी बोटी काटकर चौराहे पर बैठा हो, इसी तरह भिक्षुओ ! कोई भिक्षु 
इस काया में इसकी स्थिति के अनुसार, इसको रचना के अनुसार, धातुओं के 
आधार पर विचार करे कि इस दारीर में इतना पृथ्वी का अंश है, इतना जलीय 
अंश है. इतना तैजस अंश है और इतना वायवीय अंश है। यों इस हारीर के 
अंन्दरूनी हिस्सों का प्रत्यवेक्षण करता हुआ कायानुपइ्यना का अभ्यास करता हैं। 
“इस तरह भी भिक्षुओ ! भिक्षु काय में कायानुपश्यना का अभ्यास करता है । 

६. अशुभानुस्मृति--११. फिर भिक्षुओ ! कोई भिक्ष्‌ इमशान में पड़े किसी 
मृत शरीर ( श्षव ) को देखे जो कि एक, दो या तीन दिन का मरा हुआ हो, 
जो फूछ गया हो, नीला पड़ गया हो, जिस में मवाद पड़ गयी हो । ओर उसे 
**' देख वह अपने शरीर के बारे में सोचने लगे कि मेरा यह शरीर भी एक दिन 


१२२ मज्ि मतिकाय 


कायानुपस्सी विहरति * पे०*“'एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्लु काये काया- 
नुपस्सी विहरति । 

[8. 74] १२. “पुन च परं, भिक्ववे, भिक्‍खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं 
सीवधिकाय छड्डितं, काकेहि वा खज्जमानं, कुललेहि वा खज्जमानं, 
गिज्ञेहि वा खज्बमानं, कद्कूहि वा खज्जमानं, सुनखेहि वा खज्जमा नं, 
ब्यग्घेहि वा खज्जमानं, दीपीहि वा खज्जमानं, सिगालेहि वा खज्जमानं, 
विविधेहिं वा पाणकजातेहि खज्जमानं। सो इममेव काय॑ उपसंहरति-- 
नय॑ं पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो' ति। इति अज्ज्षत्तं 
वा काये कायानुपस्सी विहरति ' पे०““एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये 
कायानुपस्सी विहरति । 

१३. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं 
सीवधिकाय छट्टितं अट्टिकसद्धुलिकं समंसलोहितं न्हारुप्तम्बन्ध॑ पे० “ 
अट्टिकसद्भुलिक निम्मंपलोहितमक्खितं न्हारुसम्बन्धं “: पे० *'”“अट्टिक- 
सद्भुछिकं अपगतमंप्रलोहितं नहारुसम्बनन्धं “““पे० ० अट्टिकानि अपगत- 
सम्बन्धानि दिसा विदिसा विक्खित्तानि-अज्जेन हत्यट्विकं, अज्जेन 
पादद्टिकं, अज्जेत गोप्फकद्ठिकं, अज्जेन जड्डट्टिकं, अज्जेन ऊरुद्टिकं, 
अज्जेन कटिट्ठिकं, अज्जेन फासुकट्टिकं, अज्जेन पिद्ठिद्विकं, अस्‍्जेन 
खन्धद्विकं, अड्जेन गीवट्ठिकं, अज्जेन हनुकद्ठिकं, अज्जेन दन्तट्ठिकं, 
अज्लेन सीसकटाहं। सो इममेव कायं उपसंहरति--अयं पि खो कायो 


इसी स्थिति में ऐसा ही हो जायगा। इसका भी नाह होना है, फिर उत्पत्ति 
होनी है। तब उसको “यह शरीर भी ऐसा ही है'--ऐशी स्मृति होती है। यों 
विचारता हुआ बह इस शरीर के प्रति**'। 

१२. और सिक्षुओ ! कोई भिक्षु कौओं से खाये जाते, चीलों से खाये जाते, गिद्धों 
से खाये, कुत्तों से नोंचे नाना प्रकार के जीवों से ख।ये जाते शव को इमशान में 
पड़ा हुआ देखे लौर उसकी स्थिति को अपने शरीर पर घटावे कि एक दिन मेरे 
इस शरीर की भी यही स्थिति होनी है''**** । 


१३. और फिर भिक्षुओ ! कोई भिक्षु मांस, रक्त स्तायु से बंधे, अस्थि- 
कद्भाल वाले शव को'**मांस रहित खून से सने, स्तायुओं से बंधे * मांक्ष-रक्त 
रहित स्तायुओं से बंधे“ स्नायुबन्ध से रहित अस्थियों ( हड्डियों ) को इधर-उधर 
बिखरा हुआ देखे कि कहीं हाथ की हड्डी है “* कहीं पैर की हड्डी'"कहीं घुटने 
की **“कहीं जांच की हड्डी "कहीं ऊर्दस्थि*“ कहीं पीठ की***कहीं रीढ की'*'क्हीं 


१०. सतिषट्ठानसुत्त १२३ 


एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतों' ति। इति अचज्जत्तं वा काये 
कायानुपस्सी विहरति“पे०*“एवं पि खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु काये काया- 
नुपस्सी विहरति। 

१६. “पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु सेय्यथापि पस्सेय्य [ ऐ. 8] | 
सरीरं सीवथिकाय छड्डितं, अट्टिकानि सेतानि सद्भुवण्णपटिभागानि*'पे० 
““अट्ठिकानि पुञ्जकिताति तेरोवस्सिकानि ““ पे० ““ अट्टठिकानि पूतीनि 
चुण्णकजातानि । सो इममेव कायं उपसंहरति-“अयं पिखो [ &. 59 | 
कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो' ति। इति अज्ज्त्तं वा काये कायानु- 
पस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्त्तबहिद्धा 
वा काये कायानुपस्सी विहरति; समुदयधमस्मानुयस्सी वा कायस्मि [8.75] 
विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कार्यस्मि विहरति, समुदयवयध्॒म्मानुपस्सी 
वा कार्यास्‍म विहरति; “अत्यि कायो' ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति 
यावदेव आाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किच्धि 
लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी 
विहरति ! 


३. वेदनानुपस्सना 
५५. “कथं च, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिकखवे, भिक्‍खु सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुख वेदनं वेदयामी” 
ति पजानाति, दुक्‍्खं वा वेदनं वेदयमानो 'दुक्खं वेदनं वेदयामी”' ति 


खोपड़ी की“*'कहीं कन्धों की**'कहीं ग्रीव की““,कहीं ठोड़ी (हनु) की “कहीं दाँतों 
की कही शिर की हड्डी “**। वह इन बिखरे हुए अस्थिपंजरों से अपने शरीर 
की तुरूना करे कि मेरा यह शरीर भी एक दिन इसी तरह'““'।यों भी भिक्षु 
इस काया में कायानुपश्यना का अभ्याप्त करता है । 

१४. ओर भिक्षुओ । कोई भिक्षु-इमशान में शद्गु के समान श्वेत वर्णबाली 
हड्डियों के कद्धुछ को फेंका देखे - वर्षों पुराने बिखरे हुए अस्थिपुज्ज को देखे, 
ओर यह देख कर उसकी अपने शरीर से तुलना करे'*'। भिक्षुओ ! यह भी कायानु> 
पश्यना की सावना का एक प्रकार है ॥ 

३. वेदनानुपदयना 

१५. ओर भिक्षुओ ! कोई भिक्ष वेदनाओं में वेदनानुपह्यी होकर कैसे साधनः 
करता है ? भिक्षुओ ! वहाँ वह सुखा वेदना को अनुभव करता हुआ 'सुखा वेदना 
का अनुभव कर रहा हूँ--यह जानता है; दुःखा वेदना का अनुभव करते हुए*'*; 


'बर४ सज्झिमनिकाय 


'वजानाति, अदुक्‍्खमसुख वा वेदनं वेदयमावों 'अदुक्खमसुखं वेदंन वेद 
यामी” ति पंजानाति; सामिसं वा सुंखं वेदन वेदयमानों 'सामिसं 
सुख वेदनं वेदयामी' ति पजानाति; निरामिसं वा सुख बेदनं वेदय- 
आततो “निरामिसं सुख वेदनं वेदयामी” ति पजानाति; सामिसं वा 
डुक्‍्खं वेदन॑ वेदयमानों 'सामिसं दुक्खं वेदनं बेदयामी' ति पजानाति, 
निरामिसं वा दुक्खं वेदनं वेदयमानों “निरामिसं दुक्‍्खे वेदनं वेदयामी' 
ति पजानाति; सामिसं वा अदुकक्‍्खमंसुख वेद वेदयमानो 'सामिसं 
अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामी' ति पंजानाति, निराभिसं वा अदुक्खम- 
सुख वेदनं॑ वेदयमानों 'निरामिसं अदुक्खमसुख बेदनं॑ वेदयामी' ति 
पजानाति। इति अज्झत्तं वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, बहिंद्धा 
जा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति अज्झत्तबड़िद्धा वा बेदनासु वेदनानु- 
शस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, वयधम्मा- 
[. 82] नुपस्सी वा वेदननांसु बिहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु 
विहरति। “अत्थि वेदना' तिवा पत्रस्स सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव 
[8. 76] बाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किच्चि 
लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु वेदनासु बेदनानुपस्सी 


विहरति । 
४. चित्तानपस्सना 


१६. “कथं च, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ? इधे, 


अदुःख-असुखा वेदना का अनु भव करते हुए***; स्वामिष (भोगसहित) सुखा वेदना 
को अनुप्रव करते हुए “*; निरामिष सुखा वेदना***; सामिष दुःखा वेदना'*'; 
निरामिष दु:खां वेदना'**; स'मिष अदुःख-असुखावेदना “; निरामिष अदुःख 
ब्रेंसुखावेंदना का, अनु भव करते हुए 'निरामिष अदुःख असुखावेदना का अनुभव 
करता हूँ--ऐसा जानता है। इप्त तरह वह अध्यात्म वेदनाओं में बाह्य वेदनातं 


में", अध्यात्म-बाह्म वेदनाओं में, बाह्य वेदनाओं में वेदनानुपश्यी होकर 
विहार करता है; उनके उत्पत्ति और नाश को जानकर अभ्यास करता है । 


इस तरह इसकी “यह वेदना है'--यह स्मृति निरन्तर उपस्थित रहती है जितनी 
'कि ज्ञान के लिये आवश्यक होती हो । इध तरह यह भिक्षु साधवा करता हुआ 
लोक में जो कुछ भी दिखायी देता है, उसके प्रति उपेक्षाभाव से विचरण करता 


हुआ बेदनानुपद्यना की साधना करता है ॥ 


४० चित्तानुपद्यना 
१६. भिक्षुओ ! कोई भिक्षु चित्त में -वित्तानुषध्यना की साधना कंसे करता 


१०. सतिपट्टानसुत्त प्श्ष 


भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सरागं वा चित्त 'सरागं चित्त ति पजानाति, वीतरागं 
वा चित्त 'बीतरागं चित्त! ति पजानाति; सदोसं वा चित्त सदोसं चित्त” 
ति पजानाति, बीतदोसं वा चित्त 'वीतदोसं चित्त” ति पजानाति; समोहं 
वा चित्त 'समोहं चित्त ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्त 'वीतमोहं 
जित्त' ति पजानाति; सद्लित्तं वा चित्त 'सच्धित्तं चित्त! ति पजानाति, 
विक्लित्तं वा चित्त 'विक्खित्तं वित्त! ति पजानाति; महग्गतं का चित्त 
“हग्गतं चित्त ति पज़ानाति, अमहग्गतं वा चित्त 'अमहग्गतं चित्त ति 
पजावाति; सछत्तरं वा चित्त 'सउत्तरं चित्त” ति पजानाति, अतनुत्तरं वा 
चित्त 'अनुत्तरं चित्त' ति पजानाति; समाहितं वा चित्त 'समाहितं चित्त 
ति पजानाति, असमाहितं वा चित्त 'असमाहिंतं चित्त ति पजाबाति; 
विमुत्तं वा चित्त 'विमृत्तं चित्त) ति पजानाति, अविमुत्त वा चित्त “अविज 
मुत्त चित्त' ति पजानाति। इति अज््षत्तं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, 
बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा चित्ते लित्तानु- 
पस्सी विहरति; समुदयधम्म।नुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी 
वा चित्तस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा चित्तर्श्मि | १, 60 ] 
विहरति। “अत्यि चित्त” ति पतस्स सत्ति पच्चुपट्टिता होति यावदेव 
बाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितों च विहरति, न च किडज्यचि 
लोफ उपादियति। एवं वि खो, भिक्खवे भिक्‍खू चित्ते- चित्तानुपस्सी 
विहरति । 

है ? यहाँ कोई भिक्षु सराग चित्त को यह सराग चित्त है'--ऐसा जानता है; 


बीतराग चित्त को “',सद्वेष चित्त को**', वीतदोष चित्त को*''समोह चित्त को*'', 
बीत मोह चित्तको ' संक्षिप्त चित्त को'*'विक्षिप्त चित्त को” 'महद्गत (महापरिसाण ) 
चित्त को, अमहद्गत चित्त को”, सउत्तर चित्त को", अनुत्तर (उत्तम) चित्त 
को“, समाहित चित्तको'*'मसमाहित चित्त को “विसुक्त चित्त को“, श्विमुक्त 
चित्त को “अविमुक्त चित्त है-ऐसा जानता है। यों आध्यात्मिक चित्त को"** 
बाह्य चित को “अध्यात्म बाह्य चित्त को जित्तानुपश्यना से भावित करता है, 
उस के उत्पाद को'''विनाश को “उत्पाद और विनाश को चित्त में समझता है। 
यों भिक्षु को चित्त है! यह स्मृति बनी रहती है, जितनी सी स्मृति ज्ञाव के लिये 
आवश्यक होती हो ॥ यों वह छोक में चित्त धर्मों के प्रति उपेक्षापूवंक (मोहरहित) 
व्यवहार करता हुआ चित्त में चित्तनुपश्यना की साधना करता है ॥ 


१२६ सज्झिसनिकाग 


५. घम्सानुपत्सना 
(१) एछसु नीवरणेसु 

प्र. 83] १७. “कथं च, भिकलवे, भिक्‍्खु घम्मेसु धम्मानुपरसी विहरति ? 
इध, भिक्‍खवें, भिक्‍खु धम्मेसु धभ्मानुपस्सी विहरति प्चसु नीवरणेसु । 
कथं च पन, भिक्खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पत्चसु 
नीवरणेसु ? 
[8. 77] “इश्च, भिकखवे, भिवखु सन्त वा अज्ज्ञत्तं कामच्छन्द॑ 'अत्यि 
मे अज्ज्त्त कामच्छन्दो' ति पजानाति, अंसन्तं वा अज्ज्त्तं कांमच्छन्दं 
तत्यि मे अज्ञत्तं कामच्छन्दो' ति पजानाति; यथा क् अनुप्पन्नस्स 
कामच्छन्दस्स उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स काम- 
च्छन्दस्सं पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स 
आर्यात अनुप्पादो होति तें च पजानाति । 

“सन्त वा अज्झत्तं ब्यापादं “अत्थि में अज्ज्त्त ब्यायादो' ति पजानाति, 
असन्तं वा अज्ज्त्तं ब्यापादं 'नत्थि में अज्क्षत्तं ब्यापादों' ति पजानाति, 
अथा च अनुप्पन्नस्स ब्यापादस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च 
उप्यज्नस्स ब्यापादस्स पहानं होति त॑ च पजानाति, यथा, च पहीनस्प्त 
ज्यापादस्स आयर्ति अनुप्पादो होति तं च पजानाति ॥ 


«५, धम्मानुफ्््यना 

१७. कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मों में धर्मानुपश्यना का अभ्यास करता है १ 
यहाँ भिक्षुओ ! कोई भिक्षु पाँच नीवेरणों को आधार मान कर धर्मों में धर्मा- 
नुपश्यना का अभ्यास करता है। इन पाँच नीवरणों में घ॒र्मानुपश्यना कंसे 
की जाती है ? 

सिक्षुओं ! यहाँ कोई भिक्ष अन्तः विद्यमान कामच्छन्द ( कामुकता ) जानकर 
“पमुझ्न में कामच्छन्द है! यह जाब लेता है, या “अविद्यमान कामच्छन्द के विषय में 
जान लेता है कि “मुझ में कामच्छःद नहीं है” । इस तरह अनुत्पन्न कामच्छन्द के 
उत्पादको, तथा उत्पन्न क।मच्छन्द के प्रहण को जान लेता है और प्रहीण कामच्छन्द 
“का पुनः उत्पाद न हो--यह भी जान लेता है । 

( इसी तरह ) अपने अन्दर विद्यमान व्यापाद (परहिसाभाव ) को जानकर 
“मुझ में व्यापाद है-यह जान लेता है; तथा अविद्यमान व्यापाद के विषय में 
भी मुझ में व्यापाद नहीं है--यह जान चुका है। यों वह बनुत्पन्न व्यापाद की 
उत्पत्ति, उत्पन्न व्यापाद का प्रह्मण, ओर प्रहीण व्य्रापाद का पुनरनुत्पाद भी 
जानता है । 


१०. सतिपद्वानसुत्त १२७ 


“सन्त वा अज्ञत्तं थीनमिद्धं 'अत्यि मे अज्ञत्तं थीनमिद्धं/ ति पजा- 
नाति, असन्तं वा अज्ञत्तं थीनमिद्धं 'नत्थि मे अज्ञ्त्तं थीनमिद्धं' ति पजा- 
नाति; यथा च अनुप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स उप्पादो होति तं॑ च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स पहानं होति त॑ च पजानाति, यथा च पही- 
नस्स थीनमिद्धस्स आयर्ति अनुप्पादो होति तं च पजानाति । 


“सन्तं वा अज्ज्त्तं उद्धच्चकुक्कुच्च॑ “अत्थि मे अज्जत्तं उद्धच्चकुक्कुच्च 
ति पंजानाति, अभ्षन्तं वा अज्ज्त्तं उद्धच्चकुक्‍्कुच्चं “नत्थि में अज्झत्तं 
उद्धच्चकुक्‍्कुच्च॑ ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स छद्धच्चकुक्कुच्चस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पश्नस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स पहान॑ 
होति तंच पञानाति, यथा च पहीनस्स उद्धच्चकुक्कुत्चस्स- आयति 
अनुप्पादो होति तं च पजानाति। 


“सन्‍्तं वा अज्झत्तं विचिक्रिच्छं “अत्थि में अज्ञझत्तं विचिकिच्छा' ति 
पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं विचिकिच्छ 'नत्यि में अज्जत्तं [7. 84] 
विचिकिच्छा” ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय छउप्पादो 
होति त॑ च पजानाति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय पहान॑ होतित॑ 
च पजानाति, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय आयति अनुष्पादो होति त॑ 
च पजानाति। 

“इति अज्ज्त्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, वहिद्धां वा धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी बिहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा [ 8. 78 | 
घम्मेसू_ विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धमस्मेसु विहरति॥ 
“अत्थि धम्मा' ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव आाणमत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितों च विहरति, न च किच्चि छोके .उपा- 


अन्तविद्यमान स्त्यात-मृद्ध को “मुझ में स्त्यान'मृद्ध है! ऐसा जानता है शोर 
इसी तरह अविद्यमान स्त्यान मृद्ध को जानता है, इसी प्रकार अनुत्पन्न स्त्यान-मृद्ध 
का उत्पाद जानता है, भौर उत्पन्न स्त्यान-मृद्ध के विनाश कछो जानता है, और 
भ्रहीण स्त्थान-मृद्ध के पुनरनुत्पाद को भी जानता है। 
अन्तविदयमान मौद्धत्य कौकृत्य को “मुझ में ओऔद्धत्य-कौकृत्य है?--ऐसा 
जानता है **'। 
अन्तविद्यमान विचिकिच्छा को 'मुझमें'"'? *“। इस तरह आन्तरिकध माँ के 


। । १२८ सब्िसनिकास 
॥| दियति। एवं वि खो, भिक्‍खवे, भिवखु धस्मेसु धम्मानुपस्सी विहरत्ति 
| पतञ्चसु नीवरणेसु । “ 


। [९ 6] १७८: “पुत्त च परं, भिक्खवे, भिक्‍्खु  धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
| विहरति पंञ्चसु उपादानवखन्धेसु। कथ च पन, भिक्‍्खवे, भिकक्‍्खु 
॥॥| धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पचचसु उपादानक्खन्धेसु ? इध, भ्रिक्‍्खवे, 
| सिकक्‍्खु-'इति रूपं॑ इति रूपस्स समुदयो। इति रूपस्स अत्थज्भमो, 
॥ | इति वेंदनां इति वेंदनाय समुदयो इति वेदनाय अत्यज्मो, इ्ति 
॥ सञ्जा इति सज्ञाय समुदयो इति सञ्ञाय अत्थज्भमो, इंति सद्भारा 


॥। 
। ॥ (२) पछसु उपादानक्खन्घेसु 
॥ 


। इति सद्भारानं समुदयों इति सद्भारानं अत्यज्जमो, इति बिजञ्ञाणं 
॥| इति विज्ञाणस्स समुदयो इति विज्ञाणस्स अत्यज्भमो' ति-इति 
॥ अज्ञत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानु- 

।क्‍ पस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा धस्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; 


समुदयधम्सानुपस्सी वा धस्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धस्मेंसु 
विहरति, समुदयवमधस्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति। “अत्थि घस्मा' 
॥| तिवा प्रनस्स सति पच्चुपद्टिता होति यावदेब बाणमत्ताय पटिस्सति- 
| मत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किड्चि लोके उपादियति । 
| एवं पि खो, भिक्‍्खवे, भिकखु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु 
| । । उपादानक्खन्धेसु। 
॥ 


| विषय में धर्मानुपश्यना करता हुआ अभ्यास करता हैं, आन्तरिक और बाह्य धर्मो 
॥| के विषय में*'। उनके उत्पाद-विनाश के बारे में धर्मानुपव्यता करता है। 
(२) पाँच उपादान स्कस्धों सें-- 
|| १८. और फिर भिक्षुओ ! कोई भिक्ष्‌ पाँच उपादान स्कन्धों में घर्मानुपश्यता 
| करता हुआ अभ्यास करता है। वह भिक्ष्‌ इन पाँच उपादान-स्कन्धों में कैसे धर्मानु- 
॥॥ | पहयना करता है? भिक्षुओ वह भिक्ष्‌ “यह रूप है, यह रूप का उत्पाद 
| कारण है! 'यह रूप का विनाश्ञ है'--ऐसा; “यह वेदना है', “यह बेदना का उत्पाद 
||॥ है, यह वेदना का विनाश है। यह वेदना की उत्पत्ति, यह वेदना का विनाश्ष है; 
“यह संज्ञा है,' 'यह संज्ञा का उत्पाद हैं', यह संज्ञा का विनाश है, ये संस्कार हैं' 
“यह; ये विज्ञान हैं, यह विज्ञान का उत्पाद है', “यह विज्ञान का ना है'-यों 
॥॥ श्ान्तरिक धर्मों के विवय में धर्मानुपश्यना करता है, आन्तरिक-बा ह्य विषयों में **'। 
। उसकी 'ये धर्म हैं'--ऐसी स्मृति सदा बनी रहती है जब तक वह ज्ञान प्राप्त न 


१०. सतिपट्ठनसुत्त 


(३) छसु अज्झत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु 

१९. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी [7४. 85] 
विहरति छसु अज्झत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु। कं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
धम्मेसु धम्मानुपस्त्ती विहरति छसु अज्झत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु ? 

०इध, भिक्‍खवे, भिक्खु चक्खुं च पजानाति, रूपे च पजानाति, [8 79] 
य॑ च तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति संयोजन त॑ं च पजानाति; यथा च अनुप्प- 
ब्लस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयो- 
जनस्स पहान॑ होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आर्याति 
अनुप्पादो होति तं च पजानाति । 

“सोत॑ं च पजानाति, सद्दे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च उप्प- 
ज्जति संयोजन त॑ं च पजानाति; यथा च अनुष्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो 
होति तं च पजानाति, यथा च उपन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति त॑ च 
पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आययरति अनुप्पादों होतितं च 


पजानाति । 
“बानं च पजानाति; गन्धे च पजाताति, यं च तदुभयं पटिच्च उप्प- 


जमे >--+--+-८777 2 उप इपर पते दस के परत उपकास्ब्हार 
कर ले । तब तक वह इस स्मृति का सहारा लेकर सभी धर्मों के प्रति उपेक्षाष्यवहार 
करता हुआ किसी वस्तु का परिग्रह नहीं करता**'। 
छह भान्तरिक एवं बाहा आयतनों के विषय में-- 
१९. फिर भिक्षुओं ! वह भिक्षु आन्तरिक एवं बाह्य (इन्द्रियों) के विषय में 
धर्मानुपश्यना की साधना करता हुआ विहरण करता है। भिक्षुत्रों ! वह कैसे १ 
भिक्षुओ ! वह भिक्षु चक्षु को अनुभव करता है, रूप को अनुभव करता है, 
ओर उन दोनों के सहारे से जो संयोजन ( बन्धन ) उत्पस्न होता है, उसे भी 
अनुभव करता है। ओर जिस प्रकार अनुत्पन्त संयोजनों का उत्पाद होता है, 
उत्पन्नों का प्रहाण होता है, तथा प्रहीण संयोजनों के पुनः अनुस्पाद को भी 


जानता है । 
श्रोत को ** “शब्द को “उन दोनों के सहारे उत्पत्न संयोजन को***। 


प्राण को '“'गन्ध को “उन दोनों के सहारे उत्पन्त संयोजन को '*'। 

५०. अ्भिधर्म के अनुसार संयोजन दश हैं--१. प्रतिघ, २. मान, ३- दुष्टि; 
४. विचिकित्सा, ५. शील-व्रत-पराम्श, ६. भवराग, ७० ईर्ष्या, ८. मांत्सयें, 
९. अविदद्या, १०. कासराग | 
म०तनि १:५९ 


१३० सज्झिसनिकाय 


ज्जति संयोजन त॑ च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादों 
होति त॑ च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहान॑ होति तं च 
पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अनुप्पादों होति तं च 
पजानाति । 


“जिन्हूं च पजानाति, रसे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च उप्प- 
ज्जति संयोजन तं च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजबस्स उप्पादों 
होति तंच पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहान॑ होति तं च 
पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आर्यतति अनुप्पादों होतितं च 
पजानाति। 

“कायं च पजानाति, फोट्ठब्बे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च उप्प- 
ज्जति संयोजन त॑ं च पजानांति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो 
होति तं च पजानांति, यथा च- उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति त॑ च 
पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयर्ति अनुप्पादों होति त॑ं च॑ 
पंजानाति । 

“मनं च पजानाति, धम्मे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च उप्प- 
ज्ञञति संयोजन त॑ च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो 
होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति त॑ं च 
[४४. 86] पजानाति, यथा च पहीतस्स संयोजनस्स आयति अनुप्पादो होति 
तं च पजानाति। 

[ 5. 80 ] इति अज्झत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा 
वा धस्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्ज्त्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
धम्मेसु विहरति समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति। “अत्थि धम्मा' 
ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव आणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय; 


अनिस्सितो च विहरति, नच किच्चि छोके उपादियति। एवं पि खो, 


जिद्ना को '**रस को “उन दोनों के सहारे उत्पन्न**'। 

काय को '''स्प्रष्टव्य को **'उन दोनों के सहारे उत्पन्त'*'। 

मन को '''मनोधर्मों को '*'उन दोनों के सहारे उत्पन्न**7। 

यों वह मिक्षु आन्तरिक धर्मों के'“'बाह्य धर्मों के'*'अन्तर्वाह्य धर्मों के बारे में 
घ॒र्मानुपध्यना करता है। उनके उत्पाद-विनाश के बारे में धर्मानुपश्यना करता है । 
यों उप्तकी 'धम्मं हैं-- ऐसी स्मृति'*। 


१०, सतिपट्वानसुत्त १३१ 


भिक्‍्खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति छसु अज्त्तिकबाहिरेसु 
.. आयतनेसु। 

(४) सत्तसु बोज्झज्ध सु 

२०. “पुन-च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
सत्तसु बोज्झज्भ सु । कथं च पत, जिक्‍्खवे, भिवखु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति सत्तम्तु-बोज्झज्ध सु? इध, भिकक्‍्खवे, भिक्‍घु सच्तं वा अज्झ्त्तं 
सतिसम्ब्रोज्ञज़ “अत्थि मे अज्ञ्त्तं सतिसम्बोज्झज्ो' ति पजानाति,[8.62ै 
असन्तं वा अज्शत्तं सतिसम्ब्रोज्झज्भ 'नत्यि मे अज्जत्तं सतिसम्बोज्झड्ो 
ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज्झज्स्स उप्पादो होति तं च 
पजानाति, यथा च उप्पन्नस्प सतिसम्बोज्ञज्भूस्स भावनाय पारिपूरी होति 
तं च॒ पजानाति। 

“सन्त वा अज्झत्तं धम्म्विचयसम्बोज्ञज़ “अत्थि मे अज्ञत्तं धम्मः 
विचयसम्ब्रोज्झज्भो' ति पजानाति, असन्‍्त वा अज्झत्तं धम्मविचयसस्बोज्ञड्र 
'तत्थि में अज्ञत्तं धम्मविवयसम्बोज्झज्भो” ति पजानाति; यथा च अनु> 
पन्नस्स धम्मविचयसम््रोज्ञज्भूस्स उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा च 
उप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्ञड्रस्स भावनाय पारिपूरी होति तं॑ च पजा- 
नाति। 

“सन्त वा अज्झत्तं विरियसम्बोज्ञज् “अत्थि मे अज्झत्तं विरियसस्ब्रो- 
ज्ञज़ो' ति पजानाति, असन्तं वा अज्ञत्तं विस्यिसम्बोज्ञज्भ “नत्थि में 
अज्झत्तं विरियसम्बोज्झजरो' ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स विरिय- 
सम्बोज्झज्भस्स उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा. च उप्पन्नस्स 


सात बोध्यड्भों के विषय सें -- 

२०. फिर भिक्षुओं ! कोई भिक्षु इस तरह भी ध॒र्मानुपइयना की साधना 
करता है। वह सात बोध्यज्धों की भावना करे ? भिक्षुओं वह सात बोध्यज्ों की 
भावना कैसे करता है ? भिक्षुओं ! वह भिक्षु अपने अन्दर विद्यमान स्मृति सम्बो- 
ध्यज्धू के विषय में 'मुझ में स्मृति सम्बोध्यज्ञ है'--ऐसा जानता है। अविद्यमान 
स्मृति-सम्बोध्यज़ु के “नहीं है'--ऐसा जानता है। फिर जिस प्रकार भनुत्पन्त 
स्मृतिसम्बोध्यज़ की उत्पत्ति होती है, उसे जानता है ।'**। 

वह अपने अन्दर वर्तमान घर्मेविचय (धर्मान्वेषण) सम्बोध्यज़ को '''जानता 
हैं । ० 


| वह अपने अन्दर विद्यमान वीयंसम्बोध्यज्र को“ जानता है। 


१३२ सज्झ्चिमनिकाय 


[ ७. 87 |] विरियसम्बोज्ञज्भस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च 
पजानाति । 


[8. 8। ] “सन्‍्तं वा अज्ज्त्तं पीतिसम्बोज्ञद्भ' “अत्थि मे. अज्ज्त्तं 
पीतिपम्बोज्झज्भों' ति पजानाति, असन्‍्तं वा अज्जत्तं पीतिसम्बोज्मद्भ 
“नत्थि मे अज्ञ्त्तं पीतिसम्ब्रोज्झज्ो” ति पञजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स 
पीतिसम्बोज्झज्भस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च॒ उप्पन्नस्स पीति- 
सम्बोज्झज्स्स भावताय पारिपूरी होति तं च पजानाति । 

“सन्त वा अज्ञत्तं पस्सद्धिसम्बोज्ञज्भ “अत्थि में अज्ज्त्तं पस्सद्धि- 
सम्बोज्झज्रो' ति पजानाति, असन्‍्तं वा अज्ज्त्तं पस्सद्धिसस्बोज्ञज्भ 
नत्थि मे अज्ज्त्तं पस्सद्धिसम्बोज्ञज्ो' ति पजानाति; यथा च 
अनुप्पन्नस्स पस्सद्धिसम्बोज्ञज्भस्स उप्पादों होति तं॑ च पजानाति; 


यथा च उप्पन्नस्स पस्सद्धिसम्त्रोज्ञद्भस्स भावनाय पारिपूरी होति त॑ 
च पजानाति। 


“सम्तं वा अज्झत्तं समाधिसम्बोज्झज्र “अत्थि मे अज्झत्तं समाधि- 
सम्बोज्झज़ो' ति पजानाति, असन्तं वा अज्ञत्तं समाधिसम्बोज्ञज् 
“नत्यि में अज्झत्तं समाधिसम्बोज्झज्ो' ति पजानाति; यथा च अनुप्प- 
न्स्स समाधिसम्ब्रोज्म्भस्स उप्पादों होति तं॑ च पजानाति, यथा 


च॑ उप्यन्नस्स समाधिसम्ब्रोज्ञज्भस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च 
पत्मानाति। 


“सन्त वा अज्ज्त्तं उपेक्सासम्ब्रोज्मज् “अत्थि मे अज्ञ्त्तं उपेक्ला- 
सम्बोज्झज़्ो' ति पञजानाति, असन्तं वा अज्ज्त्तं उपेक्खासम्बोज्ञज्ध 
नत्थि मे अज्ञत्तं उपेक्खासम्ब्रोज्सज्गो” ति पजानाति; यथा च॑ 
अनुप्पन्नस्स उपेक्खासम्ब्ोज्ञज्भस्प उप्पादों होति त॑ च॑ पजानाति, 


यथा च उप्पन्नस्स उपेक्खासम्ब्रोज्ञज्भस्स भावनाय पारिपूरी होति त॑ 
च पजानाति । * 


बहु अपने अन्दर वतंमान प्रीतिसम्बोध्यज्ध को'*'जानता है । 

वह अपने अन्दर वर्तमान प्रश्नब्धि (शान्ति) सम्बोध्यज़ को '''जानता है । 

वह अपने बन्दर विद्यमान समाधिसम्बोध्यज्र को'"'जानता है । 

वह अपने अन्दर विद्यमान उपेक्षासम्बोध्यज्ध को**'अविद्य मान उपेक्षासम्बोध्यज्ध 
को '*' अनुभव करता है, अनुत्पत्न उपेक्षासम्बोध्य छ् के उत्पाद को, उत्पन्न उपेक्षा- 
सम्बोध्यज़ की भावना करना जानता है। इस प्रकार छरीर के धर्मों में धर्म 


१०. स्तिपट्टानसुत्त १३३ 


“इति अज्ञत्तं वा धस्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति, अज्ज्त्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति। “अत्थि धम्मा' 
पति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्स-[४. 88 | 
तिमत्ताय; अनिस्सितो च॑ विहरति, न च किड्न्वि लोके उपादियति | 
एवं पि खो, भिक्‍्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु 
बोज्झज् सु । 

(५) चअतुसु भरियसच्चेसु 

२१. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ धम्मेसु धम्मानुपस्सी [8. 82] 
विहरति चतूसु अरियसच्चेसु । कथं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु धम्मेसु धम्मानु- 
पस्सी विहरति चतूसु अरियसच्चेसु ? इध, भिकक्‍लवे, भिक्‍खु “इदं दुबखं' 
ति यथाभूत॑ पजानाति, “अय॑ दुक्खसमुदयो' ति यथाभूत॑ पजानाति, 'अय॑ 
दुक्खनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, 'अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा! 
ति--य्थाभूतं पजानाति | 

“इतति अज्ज्त्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा [ 8. १०0 ] 
वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा धम्मेंसु धम्मानुपस्सी 
विहरति; सम्रदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
धम्मेसु विहरति, समुदयवयधस्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति। “अत्थि 
धम्मा' ति वा पनस्स सति पच्चुषट्टिता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सति- 


अनुभव करता हुआ साधना करता है। शरीर के बाहरी“*'। शरीर के आन्तरिक 
बाह्य धर्मों में धरम का अनुभव करता हुआ साधनाभ्यास्त करता है ।**'सात 
बोध्यज्ों में । 
आर आयंसत्पों में सम्यग्दृष्टि होना 

२१. और फिर भिक्षुओ ! कोई भिक्षु चार आयंसत्य धर्मों में धर्मादुपश्यना का 
अभ्यास करता है। वह कैसे ? भिक्षुओ ! “यह दुःख है”--यों भछी भाँति पह- 
बानता है, 'यह दुःखसमुदय', 'यह दुःखनिरोध', “यह दुःख निरोधगामिनी प्रति- 
बदा है'--यह यथातथ रूप से जानता है। 

इस प्रकार अन्तविद्यमान घ॒र्मों में ““बाह्य धर्मों में, अन्‍्तर्बाह्य धर्मों में 
अर्मानुपदयना का अभ्यास करता है। उनकी उत्पत्ति को, नाश को, उत्पत्ति- 
विनाश को पहचातता हुआ घध॒र्मानुवर्यना का अभ्यास करता है। यों उसे 'घम है' 


१३४ मज्झिसनिकाय 


मत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किच्चि छोके उपादियति ॥ 
एवं पि खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु घम्मेंसु धम्मानुपस्सी विहरति चतूसु 
अरियसच्चेसु । 

२२. 'यो हि कोवि, भिक्‍्लवे, इमे चत्तारो सतिपट्टाने एवं भावेय्य 

सत्त वस्सानि तस्स द्विन्नं फलानं अज्जतरं फल पाटिकल्ल -विद्वेव धम्मे 
अज्जा, सति वा उपादिसेत्ते अनागामिता । 
[९. 63] “तिट्ठन्तु, भिक्खवे, सत्त वस्प्तानि। यो हि कोचि, भिक्‍खवे, 
इम्रे चत्तारो सतिप्ठाने एवं भावेय्य छ वस्सानि'पे०“'पत्च वस्सानि 
--“चत्तारि वस्सानि“तीणि वस्सानि"“ द्वे वस्सा।निः“एक वस्सं”“॥ तिट्ठुतु, 
भिक्‍्खवे, एक वस्सं, यो हि कोचि भिक्‍खवे इसमे चत्तारों सतिपट्वाने एवं 
भावेय्य सत्त मासानि, तस्स ढित्वं फलछानं अज्ञतरं फल पाठिकड्ठ - दिंदेव 
धम्मे अञ्जा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता । 

“तिटुन्तु, भिक्‍ल्ववे, सत्त मासानि। यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे 
चत्तारों सतिपद्वाने एवं भावेय्ये छः मांसानि”*'* पे०'***“ पव्च 
मासानि - चत्तारि मासानि-““तौणि मासानि“ दे मासांनि“ एक. मास 
[४ 89] अड्डुमासं “-। तिट्ठतु, भिक्खवे, अ्डुमासो । यो हि कोचि, भिक्‍खवे, 
इमे चत्तारो सतिपट्वाने एवं भावेय्य सत्ताहं, तस्स द्विन्न॑ फलान॑ अड्जतरं_ 


इस प्रकार की स्मृति उपस्थित हो जाती है ।**'पुवंबत्‌*"'यों वह भिक्षु चार आये- 
सत्यों में धर्मानुपश्यता का अभ्यास करता है। 
स्मृतिप्रस्थानों को भावना का माहात्म्य 

२२. भिक्षुओ ! जो कोई भिक्षु इन चार स्मृति प्रस्थानों की यों सात वर्ष 
तक भावना करे छसे इन दो बातों में से एक बात में अवध्य पूर्णता प्राप्त होगी-- 
१. इसी जन्म में ज्ञान ( बहँत ), या २. उतको कुछ उपाधि ( दुःख का कारण 
तृष्णा आदि) शेष रहने पर अनागामसिभाव । 

ओर भिक्षुओं ! सात वर्ष की बात छोड़ो, जो भिक्षु इन स्मृति प्रस्थानों की 
छह वर्ष “पाँच वर्ष ““चार वर्द “तीन वर्ष "दो वर्ष “एक वर्ष“ सात मास इन 
चार स्मृतिप्रस्थानों की भावना करे उसे इन दो बातों में से एक बात में अवश्य 
पूर्णता प्राप्त होगी**'। 

ओर भिक्षुओ ! सात मास की भी बात छोड़ो; जो भिक्ष्‌ इन चारों स्मृति- 
प्रस्थानों की छह मास तक उपयुंक्त प्रकार से भावना करे "पाँच मास" चार मास 
“तीन मास “दो मास'*'एक सास *““अर्ध घास ( एक पक्ष ) भी भावना करे तो 


१०. सतिपट्ठानसुत्त १३१५ 


कल पाटिकल्ल --दिट्व व धम्मे अज्जा, सति वा उपादिसेसे अनाग़ामिताति । 
२३. “एकायनो अयं, भिक्‍खवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोक- [8. 2] 
परिदेवानं समतिक्क्रमाय, दुक्खदोमनस्सानं अत्थज्भमाय जायस्स अधिगमाय, 
निव्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारो सतिपट्टाना' ति--इति य॑ त॑ वुत्त 
इदमेतं पटिच्ब वृत्त”' ति। 
२४. इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासितं॑ अभि- 


नन्दुं ति। 
मूलपरियायवग्गो निद्ठितो पठमो ॥। 
तस्सुद्दान 
मूलसुसंवरधम्मदायादा भेरवानज्ुणाकडद्धु य्यवत्थं । 
सल्लेखसम्मादिद्विसतिपट्ठ. बग्गवरों असमो सुसमत्तो) ॥ 
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उसे दो बातों में से”*'। भिक्षुओं ! अधिक क्या कहें ! जो कोई भिक्षु इन चारों 

स्मृति प्रस्थानों की एक सप्ताह भर भी ( सही प्रकार से ) भावना करे तो छसे दो 
बांतों में से एक बात में अवश्य पूर्णता मिल जायगी*“अनागामिभाव । 

_ २३. भिक्षुओ ! ये जो चार स्मृतिप्रस्थान ही प्राणियों के कष्टों से छुटकारे 

के लिये, शोक-सन्‍्ताप से भ्रतिक्रमण के लिये, दुःख-दौमंनस्य के नाश के लिये, 


सत्य की प्राप्ति के छिये, निर्वाण तक पहुँचने के लिये एकमात्र मार्ग है। ( ऊपर ) 
जो कुछ मैंने कहा, इसी भाव को ले कर कहा है ।” 


२४. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। (इसे सुन कर) प्रसन्न उन भिक्षुओं ने 
भगवान्‌ के इस प्रवचन का अभिनन्दन किया । 
सतिपट्ठा नसुत्त पूर्ण हुआ ॥॥ 
मूछपर्याय नामक प्रथम बर्ग समाप्त ॥ 
१. एत्थ सी० पोल्थके इमा गाथायों दिस्सस्ति-- 

अजरं अमरं अमताधिगमं फलमग्गनिदस्सन-दुक्खनुदं । 
सहितत्य-महा रह-भस्सक रब्भुतपीतिकरं थवतो सुणथ ॥। 
तलकाव सुपूरितधम्मपथे तिविधरिगपलेपितनिब्बपना । 
भवब्याधिपनोदनओसधियो ब्रुव मज्म्मिमसुत्तवरद्ट पिता ॥ 
मध्विव मदरसा अप्रानं खिटदुरती जननं समखझून । 
ता सुत्रवेय्य करटुपितासुं सक्‍्यसुतानमभिरमणत्या ॥ 
पञ्ञ[सत्यादि सत्तं च दियड्डू वेय्यकरानं दुवे अपरे च। 
तेश्महं अनुपुब्ब व्वीमि एकसना निसमेथ मुदग्गा॥ 
प्चवासवदायदपुब्बय मो अगतीगति अज्भुणसब्भयको । 
वियगारवपण्डरसल्लिखनो तथदिद्टि सतिदसमों पठमो ॥ 


११. चलसीहनादसत्त ' 
क्र च्छ 
[४ 90, 8. 92 ] १. एवं में सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विह- 

रति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामें। तंत्र खो भगवा भिक्‍्खू आमन्‍्तेसि-- 

'पजिक्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू झगवंतों पच्च॑स्सोसुं । 

१. परपष्पवादा समणे हि सुझ्मा 

भगवा एतदवोच - 

“इश्चेय, भिकखवे, समणो, इध दुतियों समणों, इध ततियों सम्णो, इध, 
[7२. 64] चतुत्यों समणो; सुड्जा परप्पवादा समणेहि अञ्जे ति। एवमेतं, 
भिक्‍ववे, सम्प्रा सीहनादं नदथ । 

२. “ठानं खो पनेतं, भिक्‍खवे, विज्जति यं॑ अज्ञजतित्थिया 
परिब्बाजका एवं बदेय्युं--'को पनायस्मन्तानं अस्सासों, कि बलं, येन 
तुम्हे आयस्मन्तों एवं वदेथ--इधेव समणो, इध दृतियों समणो, इध् 
तत्षियों समणो, इध चतुत्थों समणों; सुड्ञा परप्पवादा समणेहि अड्जे' 
ति? एवंवादिनो, भिक्‍लखवे, अञज्ञतित्यिया परिब्बाजका एवमस्सु 
बचनीयां 'अत्यि खो नो, आवुसो; तेन भगवता जानता पस्सता 


११. छ्षुद्रासिहनादसूत्र 

१ ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथिण्डिक द्वारा 
निर्माण्ति जेतवन में विहार करते थे । वहाँ भगवान्‌ ने सिक्षुओं को “सिक्षुओ !” 
यों सम्बोधित किया । उन भिक्षुओं ने “भदन्त !7 कहकर भगवान्‌ को श्रत्युत्तर 
दिया । भगवान्‌ ने कहा-< 
संगवान्‌ हारा अन्य सम्प्रदायों में श्रमणों का निषेध-- 

“भिक्षुओं” यहाँ ( इस सड्धमं में ) ही प्रथम श्रमण ( उतज्ञानी महात्मा ) 
( है ) यहीं द्वितीय श्रमण, ये हीं तृतीय श्रमण, और यहीं चतुर्थे श्रमण है. दूसरे 
तैथिकों द्वारा चलाये गये मत श्रमणों से शून्य हैं“--इस प्रकार भिक्षुओं ! अच्छी 
तरह से धिहनाद करो : 

२. “भिक्षुओ ! हो सकता है दूसरे मतवाले तैथिंक यह कहें - आयुष्मानों 
को क्‍या आश्चास ( सहारा ), बल है, जिससे कि तुम आयुष्मान्‌ यह कहते हो--'यहीं 
श्रमण है।! भिक्षुओं ! ऐसा कहने वाले उन तैथिकंों को तुम ऐसा कहना-- 
गआवुपो ! उन भगवान्‌ सर्वेज्ञ स्वद्रष्टा, अहंत, सम्यक्संबुद्ध ने हमें चार घमे 
( बातें ) बतलाये हैं, जिनको हम अपने भीतर देखते हुये (ऐसा कहते हैं--“यहाँ 


१. चूक्र--चू छ, चुल्ल (>-क्षृद्र, छघु आकार वाला) । 
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अरहता सम्मासबुद्धेन चत्तारो धम्मा अक्खाता ये मयं- अत्तति सम्प- 
स्समाना एवं बदेम--इघेव समणों, इध दुतियो समणो, इध ततियो 
समणो, इध चतुत्यो समणो; . सुझ्ञा परप्पवादा समणेहि अज्जे 
ति। कतमे चत्तारो? अत्यि खो नो, आवुसो, सत्यरि पस्तादो, अत्थि 
अम्में पसादों, अत्यि सीलेसु परिपूरकारिता; सहधम्मिका खो पक 
पिया मनापा-गहट्दा चेव पब्बजिता च। इसमें खो नो, आवुसो, तेन 
झगवता जानता पस्सता अरहता सस्मासम्बुद्धेन चंत्तारो धम्मा अक्वाता 
थे मयं अत्तनि सम्पस्समाना एवं वदेम-इधेव समणो, इध ढुतियो समणो, 
इध ततियो समणों, इध् चतुत्यो सम्रणों; सुझ्ञा परप्पवादा समणेहि 
अज्ज' ति। 

३ “ठानं खो पनेत॑, भिक्खवे, विज्जति यं अज्ञतित्थिया [ 8. 93 ] 
परिव्बाजका एवं वदेय्युं -'अम्हाक॑ं पि खो, आवुसो, अत्थि [. 9।] 
सत्थरि पस्तादों यो अम्हाक॑ सत्था, अम्हाक पि अत्थि धम्मे पसादोयों 
अम्हाक धम्मो, मयं वि सीलेसु परिपुरकारिनो यानि अम्हाक॑ सीलानि, 
अम्ह'कं पि सहधम्मिका पिया मनापा-गहटद्ठा चेव पब्बजिता च । इध नो, 
आवुसो, को विसेतों को अधिप्पयासो कि नानाकरणं यदिदं तुम्हाकं चेव 
अम्हाकं चाः ति ? 
ही श्रभण हैं -*। कोन से चार ? आवुपों ! १. शास्तरा ( 55 उपदेशक ) में हमारी 
श्रद्धा ( >-असाद ) है, २. घ॒ममं में श्रद्धा है, रे. शील । ज-सदाचार ) में परिपृर्ण- 
कारिता ( पूर्ण करने वाला होना ), ४. सहधर्मी गृहस्थ और प्रव्नजित हमारे 
प्रिय ( मनाप ) हैं। आवुरों! उन भगवानु'' सम्यक्सम्डुड ने हमें यह चार 
घर्मं बतलाये हैं, जिनको हम अपने भीतर देखते हुये ऐवा कहते हैं न्यहाँ ही 
अमण''।।' 

३. * भिक्षुओं ! हो सकता हैं, अन्य म्तानुयायी तुम से यह कहँँ--“आवुसो ! 
१. जो हमारा ज्ञास्ता ( गुरू ) हैं, ( उस ) ज्ञास्ता में हमारी भी श्रद्धा है; जो 
हमारा धर्म है, उस धमं में हमारी भी श्रद्धा है; २े जो हमारे शील ( -"सदा* 
चार ) हैं, उनमें हमारी भी वरिपूर्णकारिता है। हमारी सहधर्मी ग्रहस्थ और 
भ्रव्नजित हमें भी प्रिय हैं । आवुसो ! तुम्हारे और हमारे में यहाँ क्या विशेष (भेद) 
अधिप्प'य (अधिकता) है ?” भिक्षुओ ! ऐसा कहने वाले उन तैथिकों को ब्रुम ऐसा 
कहना --'आवुतों ! क्या आप छोगों की एकनिष्ठा है, या पृथग्‌ निष्ठा ” ठीक 
से उत्तर देने पर भिक्षुओं ! वे तैथिक यह उत्तर देंगे--“एक निष्ठा है आवुसो ! 
यृथग्‌ निष्ठा नहीं। 
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“एवंबादिनो, भिक्‍्खवे, अज्ञतित्यिया परिब्बाजका एंवमस्सु 
वचनीया--कि पनावुसों, एका तिद्ठा, उदाहु पुथु निद्ठा! ति? सम्मा 
ब्याकरमाना, भिक्‍्खवे, अज्ञतित्थिया परिब्बाजका एवं ब्याकरेथ्युं-- 
“एकाबुसो, निद्ठा, न पुथु निद्ठा' ति। 

छ. “सा पनावुसों, निट्ठा सरागस्स उदाहु वीतरागस्सा' ति ? सम्मा 
ब्याकरमाना, भिक्‍्खवे, अज्जतित्थिया परिब्बाजका एवं ब्याकरेय्युं-- 
“वीतरागस्सावुसो, सा निट्ठा, व सा निद्ठा सरागस्सा/ ति। 

“सा पनावुसो, निद्ठा सदोसस्‍्स उदाहु वीतदोसस्सा' ति? सम्मा 
ब्याकरमाना, भिकखवे, अउ्ञतित्थिया परिबव्बाजका एवं ब्याकरेय्युं -- 
“वीतदोसस्सावुसो, सा निद्ठा, न सा निद्ठा सदोसस्सा” ति। 

“सा पनावुसो, निट्ठा समोहस्स उदाहु वीतमोहस्सा' ति? सम्मा 
ब्याकरमाना, भिक्‍्खवे, अउ्ञतित्यिया परिब्बाजका एवं ब्याकरेख्युं -- 
“वीतमोहस्प्तावुसो, सा निद्ठा, न सा निट्ठा समोहस्सा' ति। 

[7. 65 ] “सा पनावुसो, निट्ठा सतण्हस्स उदाहु वीततण्ह्सस्ता' ति ? 
सम्मा ब्याकरमाना; भिक्‍्लवे, अज्ञजतित्थिया परिब्बाजका एवं ब्याकरेय्युं -- 
“वीततण्हस्सावुसो, सा निद्ठा, न सा निद्ठा सतण्हस्सा' ति। 

“सा पनावुसो, निद्ठा सउपादानस्स उदाहु अनुपादानस्सा' ति ? 
सम्मा ब्याकरमाना, भिकखवें, अड्ञतित्यिया परिव्बाजका एवं 
ब्याकरेय्युं-'अनुपादानस्सावुसो, सा निद्ठा, न सा निद्वा सउपा- 
दानस्सा' ति। 

[8. 94] “सा पनावुसो, निद्ठा विहूसुनो उदाहु अविदसुनो' ति ? सम्पा 

४. तब तुम छनसे पुछना--“आवुधो ! वह निष्ठा क्‍या सराग के सम्बत्ध 
में है, या वीतराग के सम्बन्ध में ? ठोक से उत्तर देने पर वे यह कहेंगे--'वह 
निष्ठा, वीतराग के सम्बन्ध में है आवुधो ! सराग के सम्बन्ध में नहीं ।' “ आवुसो ! 
वह निष्ठा क्या सद्वेष के सम्बन्ध में है या वीतद्वेष के सम्बन्ध में?” “' *"बीत- 
द्वेष के सम्बन्ध ।! '**“समोह के सम्बन्ध में, या वीतमोह “7 ““'वीतमोह के 
सम्बन्ध में"! ****स तृष्ण के सम्बन्ध में, या वीत-तृष्ण के “*?” ““**बीवतृष्ण के 
सम्बन्ध में**।? “*“स-छपांदान ( 5-परिंग्रही ) के सम्बन्ध में, या अनुपादान के 
“१? ““अनुपादान के सम्बन्ध में *॥/ “”““ज्ञानी ( विहसु "विद्वान ) या 
अज्ञानी के ““? “**'ज्ञानी के सम्बन्ध में“*।/ “““अनुरुद्ध-प्रतिविरूद्ध के सम्बन्ध 
में या अननुरूद्ध ( अप्रतिविरूद्ध ) के'**?! “””अननुरूद्ध+-( अप्रतिविरूद्ध ) के 
सम्बन्ध में“ (“»प्रपञ्चाराम ( प्रपञ्चरति ) के सम्बन्ध में या निष्प्रपञ्बा- 
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ब्याकरमाना, भिक्‍खवे, अज्जतित्थिया परिब्बाजका एवं ब्याकरेय्युं-- 
“विहसुनो, आवुधो, सा निद्ठा, न सा निद्ठा अविदूसुनो' ति। 

“सा पनावुसो, निद्ठा अनुरुद्धप्पटिविरुद्धस्स उदाहु अननुरुद्धअप्पटि- 
विरुद्धस्सा' ति ? सम्माब्याकरमाना; भिक्‍खवे, अज्जतित्थिया [ ऐ. 92 | 
परिब्बाजका एवं ब्याकरेय्युं--'अननुरुद्ध-अप्पटिविरुद्धस्सावुसो, सा निद्ठा 
व सा निद्ठा अनुरुद्धप्पटिविरुद्धस्सा' ति। 

“सा पनावुसो,. तिट्ठा पपरझचारामस्स पपञ्चरतिनो उदाहू निप्प- 
पज्चारामस्स निष्पपञ्चरतिनो' ति? सम्मा ब्याकरमाना, भिक्‍खवे, 
अज्ञतित्यिया परिव्बाजका एवं ब्याकरेय्युं--“निप्पपञ्चारामस्सावुसो; 
सा निद्ठा निष्पपञ्वरतिनो, न सा निट्टा पपञ्वारामस्स प्रपञ॑ूचर- 
तिनो' ति। 

२. के वीतरागदोसमोहा 

५. “द्वेमा,; भिक्‍खवे, दिद्वियो-भवदिद्ठि च विभंवदिद्धि च। ये हि 
केचि, भिक्‍्बवे, समणा वा ब्राह्मणा वा भवर्दिद्ठि अल्छीना भवदिद्धि 
उपगता भवदिद्वधि अज्ञोस्तिता, विभवदिद्टिया ते पटिविरुद्धा। ये हि 
केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा. विभवदिद्ठि अल्छीना विभवर्दिद्दि 
उपगता विभवदिद्ठि अज्ञोसिता, भवदिद्ठिया ते पटिविरुद्धा। ये हिं- 
केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमासं द्विन्न॑ं दिट्ठिनं समुदयं च 
अत्यजभमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूत॑ नंप्पजानन्ति; 
'ते सरागा ते सदोसा ते समोहा ते सतण्हा ते सडपादाना ते अविदसुनो 
ते अनुरुद्धप्पटिविरुद्धा ते पपच्चारामा पपचरतिनों; ते न परिमुच्बन्ति 
जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्‍्खेहि दोमनस्तेहि उपायासेहि; 


के राम“? “*“निष्प्रपठचाराम के सम्बन्ध में वह निष्ठा है, आवुसो ! प्रपन्‍्चा> 
राम के सम्बन्ध में नहीं।' 
२. बीतराग आदि कौन है ? 

५. “भिक्षुओ ! दो प्रकार की दृष्टियाँ ( धारणायें ) हैं--भव दृष्टि, ( संसार 
दृष्टि ), विश्रव दृष्टि ( असंस्तार दृष्टि )। भिक्षुओ जो कोई श्रमण ब्राह्मण 
भवदृष्टि में लीन न होकर भवदृष्टि को प्राप्त हो, भवदृष्टि में धष्यवसित विभवदृष्टिः 
में तत्पर हैं, वह भवदृष्टि से विरूद्ध हैं। भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण इन दोनों 
दृष्टियों के श्षमुदय, अस्तगमन ( काश ) आस्वाद, आदीनव ( नत्परिणाम ) 
निस्परण ( --"निकास ) को यथार्थंतया नहीं जानते, वे सराग, सद्देष, समोह; 
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जन परिमुच्चन्ति दुक्खस्मा' ति वदामि। ये च खो केचि, भिक्‍्खवे, समणा 
वा ब्राह्मणा वा इमासं दिन्नं दिद्वीनं सपुदयं च अत्थज्भमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानन्ति, 'ते वीतरागा ते वीतदोसा' 
ते वीतमोहा ते वीततण्हा ते अनुपादाना ते विहसुनों ते अननुरुद्धअप्पटि- 
“विरुद्धा ते निष्पपञ्चारामा निप्पपञ्चरतिनो; ते परिमुच्चन्ति जातिया 
जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्लेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि; परि- 
मुच्चन्ति दुबखस्मा' ति वदामि । 


३. किस्भूतों पसादों न सम्मग्गतो 


५. 93, 8, 95, 7. 66 ] ६. “चत्तारिमानि, भिक्‍खवे, उपादानानि। 
कतमानि चत्तारि ? कामुपादानं, दिट्ठुपादानं, सीलब्ब्रतुपादानं, अत्तवा- 
ढुपादानं । सन्ति, भिक्‍्खवे, एके समणब्राह्मणा सब्बुपादानपरिझ्जावादा 
पटिजानमाना । ते न सम्मा सब्बुपादानपरि ज्जं पञ्जपेन्ति - कामुपादानस्स 
परिज्ञ पञ्ञपेन्ति, न दिट्ठुपादानस्स परिज्ञं पञ्ञपेन्ति, न सीलब्बतु- 
पादानस्स परिउ्ञ॑ पञ्ञजपेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिज्ञं पञ्ञपेन्ति | 
त॑ किस्स हेतु ? इमानि हि ते भोन्तों समणब्राह्मणा तीणि ठानानि यथाभूत॑ 
नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सब्बुपादानपरिज्ञावादा 


पंटिजानमाना; ते न सम्मा सब्बुपादानपरिज्ञं पञ्ञपेन्ति-कामुपादानस्स 


सतृष्ण, स-उपादान अविद्वान्‌ ( उ्८अज्ञानी ), अनुरूद्ध--प्रतिविरूद्ध, प्रपठ्चाराम, 
प्रपञ्चरत हैं; वे जाति, जरा, मरण, शोक-परिदेव ( --क्रन्दन )- दुःख-उपा- 
याप्तों से नहीं छूटे हैं-यह मैं कहता हूँ । श्र भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण 
इन दोनों दृष्टियों के सघुदय "को यथार्थतया जानते है, वह वीतराग, वीतद्वेष*** 
निष्प्रप”ञचरत हैं, वह ज!ति, जरामरण”““'दुःख से छूटे हैं--यह मेरा मत है । 
३. अनुचित अ्रद्धा-- 

६. “भिक्षुओ ! ये चार उपादान ( --आप्रहें, ग्रहण ) हैं । कौन से चार ? 
१. काम ( इन्द्रियभोग )-उपादान। २. दृष्टि ( घारणा )-उपादान, ३. शीछू- 
चंत-उपादान, ४. आत्मवाद-उपादान । 

भिक्षुओं ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण अपने को सर्व-उपादान-परिज्ञावादी 
( ज>>सारे उपादानों के त्याग का मत रखने वाले ) कहते, हुये भी, वे ठीक तरह 
से सारे उपादानों के परिज्ञा ( --परित्याग ) प्रज्ञापित नहीं करते । वे काम- 
उपादान की परिज्ञा को कहते हैं, किन्तु दृष्टि'“'शील-ब्रत***अआत्मवाद-उपादान 
की परिज्ञा को नहीं प्रज्ञापित करते। सो किस कारण ? ये श्रप्षण ब्राह्मण स्वयं 


११. चूलठसोहनादसुत्त १४१ 


परिजन पञ्ञअपेन्ति, न दिद्ठुप।दानस्स परिज्ञं पञ्मपेन्ति, न सीलब्बतु- 
पदानस्स परिज्ञं पञ्ञपेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिज्ञं पञ्जपेन्ति । 

“सन्ति, भिक्‍खवे, एके समणब्राह्मणा सब्बुपादानपरिज्ञावादा 
पटिजानमाना । ते न सम्मा सब्बुपादानपरिंड्ञं पठ्ञजपेन्ति-कामुपादानस्स' 
परिज्ञं पञ्ञपेन्ति, दिटृठुपादानस्स परिझ्ञं पञ्ञपेन्ति, न सीलब्बतु- 
पादानस्स परिज्ञं पञ्ञपेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिज्ञं पञ्जपेन्ति । 
तं किस्स हेतु ? इमानि हि ते भोत्तो समणब्राह्मणा द्व ठानानि यथाभूत॑ 
नप्पजानन्ति। तस्मा ते भोन्‍्तो समणन्राह्मणा सब्बुपादानपरिज्जञावादा: 
पटिजानमाना; ते न सम्म्ता सब्बुपादानपरिज्ञं पञ्जपेन्ति--कामुपादा- 
नस्स परिज्ञं॑ पञ्ञपेन्ति, दिठ्ठुपादानस्स परिज्ञ्ं. पञ्ञपेन्ति, नः 
सीलब्बतुपादानस्स परिज्ञ॑ पञ्ञपेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिज्जं: 
पञ्नपेन्ति । 


“सन्ति; भिक्‍्खवे, एके समणब्राह्मणा - सब्बुपादानपरिज्ञावादाः 
पटिजानमात्ता । ते न सम्मा सब्बुपादान१रिज्जं पञ्ञपेन्ति-कामु 
पादानस्स परिज्ञं॑ पञु्जपेन्ति, बिट्ठुपादानस्स परिछ्मजं पञ”ुजपेन्ति, 
सीलब्बतुपादानस्स परिज्ञं पञ्ञजपेन्ति; न अ्षत्तवादुपादानस्स परिज्जं: 
पञ्ञपेन्ति। तं॑ किसस हेतु ? इमं हि&6ते भोन्‍्तो समणकब्राह्मणा एक: 
ठानं यथाभूत॑ नप्पजानन्ति। तस्मा ते भोन्‍्तो समणदब्राह्मणा सब्बु- 
पादानपरिज्ञावादा पटिजानमाना; ते न सम्म्रा सब्बुपादान- [स्‍५. 94] 
परिम्जं पञ्ञपेन्ति--क्रामुपादानस्स परिज्ञं पञ्ञपेन्ति, दिट्ठ॒पादानस्स 
परिज्जं पञ्ञजपेन्ति, सीलब्बतुपादानस्स परिज्ञं पञ्जपेन्ति, न अत्तवादु- 
पादानस्स परिज्ञं पञ्अपेन्ति । 


उन तीन बातों (+स्थानों) को ठीक से नहीं जावते, इसछिये वे श्रम्मण ब्राह्मण 
(अपने को) सबंउपादान-परिशावादी कहते हुए भी***; क्रात्म्रवाद-उपादान की. 
परिज्ञा का प्रज्ञापन नहीं करते । 

£भ्षिक्षुओ ! कोई कोई'**कहते भी"*' । क्राम'*'दृष्टि ।**, (भर) छीलब्नत- 
उपादान की परिज्ञा (परित्याग) बतछाते हैं, किन्तु आत्मवाद-उपादान की परिज्ञा 
नहीं बताते । सो किस कारण ?'“इस आत्मवाद को ठीक से नहीं जानते '** । 

“'प्विक्षुओं ! इस प्रकार के धर्मंविनय (--मत) में जो शास्ता के सम्बन्ध में 
श्रद्धा है; वह सम्यग्गत नहीं कही जाती; जो घ्॒मं में श्रद्धा'**; जोशीलों में परिपृण्े- 
कारिता"“; जो सहधर्धियों में प्रिय-मनापता है, वह सम्यग्गत नहीं कही जाती ।. 


शडर सज्िसलिकाय 


प[ 8. 96 ] “एवरूपे खो, भिक्‍खवे, धम्मविनये यो सत्यरिं पसादों सो 
न सम्मगगतो अक्वायति; यो धम्मे पसादों सो न सम्मग्गतों अक्खायति; 
या सीलेसु परिपूरकारिता सा न सम्मग्गता अक्खायति; या सहधम्मिकेसु 
पियमनापता सा न सम्मग्गता अक्लायति। तं किस्स हेतु ) एंवं हेत॑, 
[&. 67] भिक्‍खवे, होति यथा त॑ दुरक्खाते धम्मविनये दुप्पवेदिते अनिय्या- 
निके अनुपसमसंवत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 

४. किम्भूतो पसादो सम्सग्गतो 

७. “तथागतो च खो, भिक्‍खवें, अरहं सम्मासम्बुद्धों सब्बुपादान- 
चरिज्ञावादों पटिजानमानों सम्म्ा सब्बुपादानपरिण्ज पज्जपेति-- 
कामुपादानस्स परिझ्ञं पञ्जपेति, दिट्ठुपादानस्स परिख्ञं पञ्ञपेति, 
सीलब्बतुपादानस्स परिज्ञज॑ पञ्ञपेति, अत्तवादुपादानस्स परिज्तं 
'पञ्जपेति । 

“एवरूपे खो, भिक्‍्ववे, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो सम्मग्गतों 
अक्ल्लायति; यो धम्मे पसादों सो सम्मग्गतो अक्खायति; या सीलेसु 
परिपूरकारिता सा सम्मग्गता अक्खायति; या सहधम्मिकेसु पियमनापता 
सा सम्मग्गता अक्‍्खायति। तं विस्स हेतु ? एवं हेत॑, भिक्‍खवें, होति 
यथा त॑ स्वाक्खाते धम्मविनये सुप्पवेदिते निय्यानिके उपसमसंवत्तनिके 
सम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 


सौ छिस कारण ? क्‍योंकि यह ऐसे घमं-विनय (--मत) के विषय में है, जोकि 
-दुराख्यात (ठीक से व्याख्यान नहीं किया गया) दुष्प्रवेदित (--ठीक से न जाना 
गया), अ-चैर्याणिक (>-पार न करनेवाला), अनुपक्षम-सवते-निक (शांति को 
न प्राप्त कराने वाला), अ-सम्यकसंबुद्ध-प्रवेदित (>-यथार्थेज्ञानी द्वारा नहीं जाना 
जया) है। 

४. उचित श्रद्धा--७. भिक्षुओं ! तथागत अहँत्‌ सम्यक्‍्संबुद्ध (अपने को ) स्वे- 
-उपादान-परिज्ञावादी कहते हुये, ठीक तौर से सभी उपादानों की परिज्ञा को 
-बतछाते है--काम-उपादन'**; दृष्टि"; शीलब्रत**; ( और ) भात्मवाद 
(>-आत्मा नित्य है, यह सिद्धान्त)--उपादान की परिज्ञा को बतलाते हैं । 

भिक्षुओ ! ऐसे धर्म में जो शास्ता के सम्बन्ध में श्रद्धा है, वह सम्यग्गत कही 
जाती है;***। सो किस हेतु ? क्योकि यह श्रद्धा ऐसे धर्म के विषय में है, (जो कि) 


सवाख्यात, सुप्रवेदित, नैर्याणिकक। उपसम-संवर्ततिक ( और ) सम्यक्सम्बुद्ध- 
अवेदित है । 


१. चूठसीहनादसुत्त १४३ 


५. अविज्जाविरागा श्रहा होति 


८, “इसे च, भिकक्‍्खवे, चत्तारो उपादाना किनिदाना किसमु- 
दया किजातिका किपभवा ? इसमे चत्तारो उपादावा तपण्हानिदाना 
तण्हासमुदया तण्हाजातिका तण्हापभवा | तण्हा चायं, भिक्‍खबे कि- 
निदाना. किसमुदया किजातिका किपक्रवा ? तण्हा वेदनानिदाना 
वेदनासमुदया वेदनाजातिका वेदनापभवा। वेदना चायं, भिक्‍्खवे, [7. 95] 
कित्तिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा? वेदना फस्सनिदाना 
फस्ससमुदया फस्सजातिका फस्प्पभवा। फस्सों चायं, भिक्‍्खवे, किनिदानों 
किसमुदयों किजातिकों किपभवों ? फसों सव्ठायतननिदानों सव्ठायतन- 
समृदयों सकवायतनजातिकों सत्ठायतनपभवों | सत्ठायतनं च इदं, भिक्‍्खवे, 
किनिदानं किसमुदयं किजातिकं किपभवं ? सत्ठायतनं तामरूपनिदानं 
नामरूपसमुदयं नामरूपजातिकं नामरूपपभवं | नामरूपं च इदं, भिक्‍खवे, 
किनिदानं किसमुदयं किजातिक किपभवं ? नामरूपं विज्जाणनिदानं 
विज्ञाणसमुदयं विज्ञाणजातिकं॑ विज्ञाणपभवं। विउ्ञाणं च इदं, 
भिक्‍्खवे, किनिदानं किसमुदयं किजातिक किपन्वं ? विज्ञाणं [8. 97] 
सद्धारनिदानं सद्भा रसमुदयं सद्भारजातिकं सद्भार॒पभवं । सद्भारा चिम्रे, 
भिक्‍लवे, किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभ्मवा ? सद्लारा अविज्जा- 
निदाना अविज्जासमुदया अविज्जाजातिका अविज्जापभवा । 


अविद्यात्याग से ज्ञानप्राप्त 

<. “भिक्षुओं ! यह्‌ चार उपादान किस निदान (--कारण) वाले, किस 
सपुदयवाले, किस जातिवाले, किस प्रभव (--उत्पत्ति) वाले हैं ?--., ये चारों 
उपादान तृष्णा निदान वाले, तृष्णा समुदयवाले, तृष्णा जाति वाले, (और ) 
तृग्णा प्रभववाले हैं । 


“भिक्षुओ ! तृष्णा किस निदावाली है ? तृष्णा वेदना निदानवाली** | 
£““““वेदना किस निदानवाली**'? वेदना स्पक्षे निदानवाली***। 

//'*' स्पर्श किस निदानवाला,***? स्पर्श षघडायतन निदानवाला***। 
£/*'घडायतन किस निदानवाला***? षडायतन नाम-रूप विज्ञान निदानवाला*** 
£/*“*नामरूप किश्व निदानवाछा,““? नाम-रूप विज्ञान-निदानवाला*““। 
£/“““विज्ञान किस निदानवाला,***? विज्ञान टंस्कार-निदानवाल्ा***। 
£/“'संस्कार किस निदानवालछा,***? संस्कार अविद्या निदानवाला** 'है। 


है 08 मसज्झिमनिकाय 


“बतों च खों, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनों अविज्ञा पहीना होति विज्जा 
उप्पन्ना, सों अविज्जाविरागा विज्जुप्पादा -नेव कामुपादानं उपदियति, 
न दिद्ठुपादानं उपादियति, न सीलब्बतुपादानं उपादियति, न अत्तवादु- 
पाद!न उपादियति। अनुपादियं न परितस्सति, अपरितस्सं पच्चत्तं येव 
परिनिब्बायति । 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्यत्ताया' ति पजानाती” ति। 

[२. 68] ९. इदमबोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भांसितें 
अभिननदुं ति। 


“*““जब भिक्षुओ ! भिक्षुकी अविद्या नष्ट हो जाती है; और विद्या उत्पन्न 
हो जाती हैं; भ्रविद्यो के विराग से तथा विद्या की उत्पत्ति से न काम-उपादान 
पकड़ा जाता हैं, न दृष्टि उपादान, न आत्मवाद-उपादान पकड़ा जाता हैं; 
उपादान ( आग्रह ) न करते से भयभीत न होने पर इसी छरीर से निर्वाण 
को प्राप्त हो जाता है। “जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्म वयेवास पूरा हो गया, करना 
था सो कर लिया, और अब यहाँ कुछ ( करने को शेष ) नहीं है“--यह जान 
केता है । 

९, भगवान्‌ ने यह प्रवचन किया । इससे सस्तुष्ठ हो उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ 
के इस प्रवचन का अभिननन्‍्दत किया ।॥। 


चूलसीहनादसुत्त पूर्ण हुआ ॥ 


तर त्त्ज्ण्जजणणण््ग््न्_न्_्न्न्।्) 


१२. महासोहनादसुत्त 


१. सुनक्खत्तसस भगवति धम्मन्वयों न होति 

१. एवं मे सुतं । एक समय॑ भगवा वेसालियं विहरति बहि- [7४. 96] 
नगरे अंपरपुरे वनसण्डे | तेन खों पन समयेन्न सुनक्खत्तों लिच्छविवृत्तों 
अचिरपक्कन्तो होति इमस्मा धम्मविनया। सो वेसालियं परिसति एवं 
वाचं भासति--“नत्यि समणस्स गोतमस्स उत्तरिसनुस्सघम्मा अलमरिय- 
आाणदस्सनविसेसों । तक्क्परियाहतं समणो गोतमो धम्मं देसेति वीमंसानु- 
चरित॑ सयंपटिभानं । यस्स च ख्वास्स अत्थाय धम्मो देसितो सो निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया” ति। 

२. अथ खो आयस्मा सारिपुत्तों पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि। अस्सोसि खो आयस्मा सारिपुत्तो 
सुनक्खत्तस्स लिच्छविपुत्तस्स वेसालियं- परिसति एवं वां भासमात्तस्स-- 
“नत्यि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियनाणदस्सत- 
विसेसो । तक्‍्कपरियाहतं सम्णो गोतमो धम्मं देसेति वीमंसानु- [8. 98] 
चरितं सयंपटिभानं । यस्स च ख्वास्स अत्याय धम्मों देसितो सो निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया” ति। 


१२, सहासिहनादसूत्र 
१. सुनक्षत्र का भगवान्‌ से घामिक मतभेद 


१. ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान (बुद्ध) वैशाली के बाहर झवरपुर 
ग्राम के वन-षंड में विहार कर रहे थे । 

उस समय सुनक्षत्र लिच्छविपुत्र को इस-घर्मं को छोड़कर गये थोड़ा ही समय 
बीता था। वह वैशाली की धर्मपरिषदों में यों कहता फिरता था--“शअमण गौतम 
के पास आयें-ज्ञान-दर्शत की पराकाष्ठा, या ऐसा कोई उत्तर मनुष्य घ॒र्मे (+-दिव्य- 
शक्ति) नहीं है । विमर्श (--चिन्तन) से सोचे,. अपने प्रतिभा से जाने या अपने 
तक से प्राप्त धर्म को ही वह श्रमण गौतम उपदेश करता है। जिस (मनुष्य) के 
लिये धर्मोपदेश करता है, वह अपने दुःख-क्षय को उसी से श्राप्त होता है ।/” 


२. तब कआायुष्म।न्‌ छारिपुत्र थरूर्वाह् में वस्त्र पहिन कर पात्र-चीवर ले वेशाली 
में भिक्षा के लिये प्रविष्ठ हुए। आयुष्मान्‌ क्षारिपुत्र ने सुनक्षत्रलिच्छविपुत्र को 
वैशाली की किसी परिषद के बीच बोछते सुंना--“/अमण गौतम के पास'** (दिव्य 
शक्ति) नहीं'**। “प्राप्त होता है। 

म० वि० १:१० 
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अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
विण्डपातपटिक्कन्तो येन भगवा तेनुपसद्भुमि; उपसद्ध[ुमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निश्तिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो 
भगवन्तं॑ एतदवोच-“सुनक्खत्तो, भन्‍्ते, लिच्छविपुत्तो अचिरपक्कन्तो 
इमस्मा धम्मविनया। सो वेप्तालियं परिसति एवं वां भासति-“नत्थि 
समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अछूमरियतराणदस्सनविसेसों। 
तक्क्रपरियाहत॑ समणों गोतमों धम्मं देसेति वीमंसानुचरितं सयंपटिभानं । 
यस्स च ख्वास्स अत्थाय धम्मों देसितो सो निय्याति तकक़रस्स सम्मा 
दुक्खक्खयाया” ति। 

३ “कोधनो हेसो, सारिपुत्त, सुनक्खत्तो मोधपुरिसो । कोधा च पनस्स 
एसा वाचा भासिता। “अवण्णं भासिस्सामी” ति खो, सारिपुत्त, सुनक्खत्तो 
[ ४. 97, ४. 69 ] मोघपुरिसो वण्णं येव तथागतस्स. भासति । वण्णो 
हेसो, सारिपुत्त, तथागतस्स यो एवं वदेय्य-“यस्स च ख्वास्स अत्थाय 
धम्मों देसितो सो निय्याति तक्‍्करस्स सम्मा दुक्अक्खयाया' ति। 

४. “अयं पि हि नाम, सारिपुत्त, सुनक्खत्तस्स मोधपुरिसस्स मयि 
धम्मन्वयो न भविस्सति--'इति पि सो भगवा अरहं सम्म[सम्बुद्धों विज्जा- 
चरणसम्पन्नो सुगतो छोकविदू अनुत्तरों पुरिसदम्मप्तारथि, सत्या देवमनु- 
स्सान॑, बुद्धों भगवा' ति। 


तब आयुष्मान्‌ शारिपुत्र वेशाली में भिक्षा करके, भोजन के पढ्चात्‌ (भिक्षाकर्मे 
से निद्वत हो) जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌ को अभिनन्दत कर एक 
ओऔर बैठ गये । एक शोर बैठकर थायुष्मान्‌ छ्वारिपुत्र ने भगवान्‌ से यह निवेदन 
किया--“भन्ते ! हाल ही में इस घर्मं को छोड़कर गया हुआ, सुनक्षत्रल्िच्छविपुत्र, 
वैशाली की परिषदों के बीच यह कह रहा है--'अमण गौतम के पास कोई दिव्य 
शक्ति नहीं है'**।““प्राप्त होता है ॥ 

३. शारिपुत्र ! सुनक्षत्ष मोघपुरूष ( व्यथं का आदमी ) ओर क्रोधी है, 
क्रोध से ही उसने यह वचन कहा होगा । शारिपुत्र ! निन्‍्दा करने के विचार से 
बोलते हुए भी सुनक्षत्र घोषपुरुष ने तथागत कौ प्रष्ंसा ही की है । शारिपुत्र ! यह 
तथागत की प्रशंसा ही है कि कोई ऐसा कहे--““'जिसको धर्मोप्देश करता है, वह 
अपने दुःख-क्षय को प्राप्त होता है। 

४ सारिपुत्र ! सुनक्षत्र भोघपुरुष का मुझ पर यह आरोप नहीं--““दह 
भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्संबुद्ध'*'है । 


वलिििििमिफिपिफििफििफककिकिक लक कल. 
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५- “अयं पि हिं नाम, सारिपुत्त, सुनक्लत्तस्स मोधपुरिसंस्स मयि- 
धम्मन्वयो न भविस्प्तति--'इति [पि सो भगवा अनेकविहितं इद्धिविध॑ 
पच्चनुभोति--एको पि हुत्वा बहुधा होति, बहुघा पि हुत्वा एको होति; 
आविभावं, तिरोभावं; तिरोकुड्ड तिरोपाकारं तिरोपब्बतं असज्जमानों 
गरुछति, सेय्यथापि आकासे; पठविया पि उम्मुज्जनिमुज्जं करोति, सेय्य- 
. थाषि उदके; उदके पि अभिज्जमाने गच्छति, सेय्यथापि पठवियं; आकासे 

पिपललझ्ूूत कमति, सेय्यथापि पक्खी-सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवं- 
महिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमसति परिमज्जति; याव ब्रह्मलोका 
पि कायेन वसं वत्तेती' ति। 
६. “अयं पि हि नाम, सारिपुत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स [8. 99] 
. मयि घम्मत्वयो न भविस्सति--'इति पि सो भगवा दिब्बाय सोतधातुया 
. विसुद्धाय अतिक्‍क्न्तमानुसिकाय उभो सद्दे सुणाति-दिब्बे च मानुसे च, ये 
दूरे सन्तिके चा' ति। 
/ ७. “अयं पि हि नाम, सारिपुत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स मयि 
. श्रम्मन्वयों न भविस्सति--'इति .पि सो .भगवा परतसत्तानं प्रपुग्गलात्ं 
ं चेतसा चेतों परिच्च पजानाति-सरागं वा चित्त सरागं चित्त ति पजा- 
नाति, बीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्त ति पजानाति; सदोसं वा चित्त 
सदोसं चित्त ति पजानाति, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्त ति पजानाति; 
समोहं वा चित्त समोहं चित्त ति पजानाति, बीतमोहूं वा चित्त वीतमोहं 
. चित्त ति पजान।ति; सद्धित्तं वा चित्तं सद्धित्तं चित्त ति पजानाति, विक्खित्तं 
बा चित्त विक्खित्तं चित्त ति पजानाति; महग्गतं वा चित्त महग्गतं[).98] 
चित्त ति पजानाति, अमहग्गतं वा चित्त अमहग्गतं चित्त ति पजा- 
नाति; सउत्तरं वा चित्त सउत्तरं चित्त ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्त 


रण 5 <:/__/__ को जाओ 


५. शारिपुत्र ! सुनक्षत्र मोषपुरुष का यह भी'*'नहीं--“इस प्रकार वे भग* 
वान्‌ अनेक प्रकार की ऋद्धियों का वर्णन करते हैं--एक होकर अनेक हो जाते 
हैं"“। काया से ब्रह्मोक पर्येल्त को अपने वश में कर लेते हैं! । 

६. शारिपुत्र !"“वह भगवान्‌ अपने विशुद्ध दिव्य थ्रोन्न से दोनों प्रकार के 
आब्दों को सुनते है--मानुष और दिव्य, दुर या पास के । 

७. शारिपुत्र !*“*“वह भगवान्‌ दूसरे सत्त्वों, दूसरे व्यक्तियों के चित्तों को 
(अपने) चित्त से देखकर जान लेते हैं->सराग चित्त को'*“अविमुक्त चित्त होने पर 
“अविमुक्तचित्त है--ऐसा जान छेते हैं ।' 


|| 
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अनुत्तरं वित्त ति पजानाति; समाहित वा चित्तं समाहित चित्तं ति पजा- 
ताति, असमाहित वा चित्त असमाहित चित्त ति पजानाति; विमुत्तं वा 
चित्त विमुत्तं चित्त ति पजानाति, अविमूत्तं वा चित्तं अविमुत्तं चित्त ति 
पजानाती' ति। 

२. दंस तथागतबलानि 


४. “दस खो पनिमानि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलानि येहि 
बलेहि समच्नागतो तथागतो आसभं ठान पटिजानाति, परिसासु सीहनादं 
नद॑ति, ब्रह्मचक्‍क पवत्तेति । कतमानि दस ॥ 


(१) “इध्, सारिपुत्त, तथागतो ठानं च ठानतो अद्ठानं च अद्ठ'न तो यथा- 
भूतं पजानाति । य॑ पि, सारिपुत्त, तथागतो ठानं च ठानतो अट्टानं च अद्ठा- 
[४. 70] नतो यथाभूतं पजानाति, इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथा।त" 
बल होति य॑ बंलं आगम्प्र तथागतो आसभे ठानं पटिजानांति, परिसासु सीह- 
नादं नदति, ब्रह्म चक्क पवत्तेति। 

(२) “पुन्न च परं, सारिपुत्त, तथागतो अतीतानागतपच्चुप्यन्नानं कम्म- 
समौदानानं ठानसों हेतुसो विपराकं यथाभूत॑ पजानाति। य॑ पि, सारिपुत्त, 
तथागतो अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसों हेतुसो विपाक 
यथाभूतं पजानाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथाग़तस्स तथागतबलं होति य॑ बल्ले 
[8. 00] आगम्म तथागतों आप्तभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं 
नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति। 

(३) “पुत्र च परं, सारिपुत्त, तथागतो सब्बत्यगार्मिनि पटिपदं यथाभूत॑ 
पजानाति। यं _पजानाति। य॑ं पिं, सारिपुत्त, तथांगतों सब्बदा गण मं न्‍नणाा सारिपुत्त, तथांगतों सब्बत्यगामिति पटिपदं यथाभूत॑ 


२:तथागत के दश बल 
- <. शारिपुत्र ! तथागत के ये दश तथागत-बल हैं, जिनके सहारे तथागत 
उच्च (--आपरषभ) स्थान को पाते हैं, परिषद्‌ में सिहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र 
(--ध्मं चक्र) चलाते हैं। कौन से दश ? छाारिपुत्र ] तथागत स्थान को स्थान 
के तोर पर, और अ-स्थान को अ-स्थान के तौर पर, यथार्थंतया जानते हैं। जो 
कि शारिपुत्र ! तथागत स्थान को***“जानते हैं, यह भी उनका तथागत-बल है, जिस 
बल को प्राप्तकर'''ब्रह्मचक्र चलाते हैं। (१) 
ओऔर फिर झारिपुत्र ; तथागत भूत, भविष्य और वतंमान के लिये कर्मों के- 
विपाक को स्थान और हेतुपूरवंक ठीक से जानते हैं'**।*“'ब्रह्मचक्र चलाते हैं। (२) 
कौर फिर शारिपुत्र ! तथागत सर्वेत्रगामिनी प्रतिपद्‌ (उनमार्ग, ज्ञान) को 
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पजानाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति यं बलं आगम्म 
तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं 
पवत्तेति। 

(*) “पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो अनेकधातुनानाधातुलछोक॑ यथाभूत॑ 
पजानाति। यं पि, सारिपुत्त, तथागतो अनेकधातुनानाधातुलोक यथाभूत॑ 
पञानाति; इदं पि, सारिपुत, तथागतस्स तथागतबलं होति य॑ [!४. 99] 
बल आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनाद॑ 
चदति, ब्रह्म चक्‍क॑ पवत्तेति । 

(५) “पुन च॒ परं, सारिपुत्त, तथागतो सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं यथा- 
भूतं पजानाति। यं पि, सारिपुत्त, तथागतो सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं 
यथाभूत॑ पजातन्ताति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्प तथागतबलं होति य॑ 
बल आगम्भ तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, 
ब्रह्म चक्‍क॑ पवत्तेति । 

(६) “पुत्र च परं, सारिपुत्त, तथागतो परसत्तानं परपुग्गलानं इन्द्रिय- 
परोपरियत्तं यथाभूत॑ पजानाति। यं पि, सारिपुत्त, तथागतो परसत्तानं 
घरपुर्गलानं इन्द्रियपरोपरियत्तं यथाभूतं पजानाति; इदं पि, सारिपुत्त, 
तथागतस्स तथागतबलं होति यं बलं आगम्प तथागतो आसभ्न ठानं पटि- 
जानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्म चक्क पवत्तेति । 

(७) “पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतों क्ञानविमोक्खसमाधिसमापत्ती नं 
सड्धिलेसं वोदानं बुद्वानं यथाभूतं पजानाति। यं पि, सारिपुत्त, तथागतो 
झानविमोक्खसमाधिसमापत्तीनं सद्धिलेसं वोदानं बुद्दानं यथाभूतं पजा- 
नाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति यं बलं आगम्म 


ठीक से जानते हैं"""।*“'ब्रह्मचक्र चछाते हैं । (३) 

और फिर छारिपुत्र ! तथागत अनेक धातु (ब्रह्माण्ड) नाना धातुवाले 
रोकों को ठीक से जानते हैं***।***“ब्रह्मचक्र चलाते हैं। (४) 

“नाना अधिमुक्ति (--स्वभाव) वाले सत्त्वों (--प्राणियों) को ठीक से 
जानते है'*'।'“'ब्रह्मचक्र चलाते हैं । (५) 

*““दूसरे सत्त्वोंन-दुसरे पुदूगछों की इन्द्रियों के परत्व (--प्रबछृता) अपरत्व 
(दुबंछता) को “”। *** ब्रह्मचक्र चलाते हैं। (६) 

““धयाव, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, ( विद्विष्टध्याव ) के संक्छेरा 
(मल), व्यवदान (->निर्मेलीकरण), उत्थान को “*'।*““ब्रह्मचक्त चछाते हैं। (७) 
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तथागतों आसभं ठान॑ पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्‍्क 
पवत्तेति । 

[8. 0] (४) “पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो अनेकविहितं. पुब्बे- 
निवास अनुस्परति, सेय्यथीदं-एक पि जाति दो पि लातियो तिस्‍्सो षि 
जातिथो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीसं पि 
जातियो तिस पि जातियो चत्तालीसं पिजातियो पञ्ञासं पि जातियों 
जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संवद्ठुकप्पे 
अनेके पि विवट्ठकप्पे अनेकें पि संवट्टविव्ठकप्पे -अमुत्रा्सि एवंनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारों एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवम।युपरियन्तो, 
सो ततो चुतो अपुत्र उदपाद्दि; तत्रापाधि एवंनामों एबंगोत्तो एववण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्बप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तों, सो ततों चुतों इधूप- 
पन्नो' ति। इति साकारं सउद्देसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति। य॑ 
पि, सारिपुत्त, तथागतो अनेकविहितं पुब्बेनिव'सं अनुस्सरति, सेय्यथी दं-- 
एकं पि जाति द्वे पि जातियो'''पे०*“इति साकारं सउद्देतं अनेकविहित 
[४. 00] पुब्बेनिवासं अनुस्सरति; इदं थि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथा- 
गतबलं होति यं बल॑ आगम्प तथागतो आसभं ठान॑ पटिजानाति, परिसासु 
तीहनादं नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति | 

(९) “पुत्र च॒ परं, सारिपुत्त, तथागतों दिब्बेन चक्खुना विसुद्धन 
अतिवकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीते पणीते 
सुबण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्तें पजानाति--इमे व्रत 
भोन्‍्तो सत्ता का्यदुच्चरितेन संमन्नागता वरीदुच्चरितेन समन्नागता 
मतोदुचुचरितेत समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिट्टिका मिच्छा- 
(२. 7] दिट्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गरति 
विनिपातं निरयं उपपन्ना। इमे वा पन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेत 
समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं 
अनुपवादका सम्प्नादिट्विका सस्मादिट्टिकस्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परूं 
मरणा सुग्गात सग्गं छोकं उपपन्ना' ति। इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेत 


«-“अनेक प्रकार के पूर्व-जन्म को याद करते हैं '**। इस प्रकार आकार ओर ॥ 
उद्देष्य सहित अनेक प्रकार के पूर्व जन्म को स्मरण करते हैं**'। "**। (८) 

-*“अपौरुषेव विशुद्ध दिव्य-चक्षु से *** प्राणियों को उत्पन्न होते; मरते'* 
स्वगंलोक को प्राप्त हुये हैं***। (९) 


१२. महाठोह॒नादसुत्त १५१ 


अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हौने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। य॑ पि, 
सारिपुत्त, तथागतो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते 
पस्सति चवमाने <पपज्जमाने हीने पगीते सुवण्णे दुब्ब्रण्णे, [8. 02] 
सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति--“इमे वत भोन्‍्तो सत्ता काय- 
दुचचरितेत समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन 
समन्नागता अरियानं उपवादका भिच्छादिद्विका मिच्छादिट्विकम्मसमादाना, 
ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना, इमे 
वा पन भोत्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता 
मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्म्ादिट्टिका सम्मा- 
दिद्टिकम्मप्षमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सरग॑ छोक॑ उपपन्ना! 
ति, इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्क्रस्तमानुसकेत सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मृपगे 
सत्त पजानाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति य॑ बल 
आग्रम्म तयागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं॑ नद॒ति, 
ब्रह्मचक्क परवत्तेति । 

(१०) ''पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो आतवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिट्वेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति । य॑ं पि, स।रिपुत्त, तथागतो आसवानं खया [7४. 0| 
अनासवं चेतो विमुत्ति पञ्ञआ।विमुत्ति दिट्वेंब धम्मे सयं अभिज्ज.सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति य॑ 
बल आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सोहनादं नद॒ति, 
ब्रह्मचक्क पवत्तेति। 

“इमानि खो, सारिपुत्त, दस तथागतस्स तथागतबललानि येहि बलेहि 


झौर फिर शारिपुत्र ! आख्रवों ( चित्तमलों ) के क्षय से आस्रव-रहित चित्त 
की विमुक्ति (->मुक्ति) प्रज्ञा की विमुक्ति को इसी जन्म में साक्षात्कार कर; प्राप्त 
कर विह्रते हैं। जो कि शारिपुत्र ! तथागत ब स्रवों के क्षय से'“'प्राप्त कर विहरते 
हैं; यह भी तथागत के लिये तथागतबल है, जिस बल को प्राप्त कर तथागत छच्च 
स्थान को पाते हैं, (और) परिषद्‌ में सिहनाद करते हैं, ब्रह्म चक्र चलते हैं । (१०) 

शारिपुत्र ! तथागत के ये दशा बल हैं, जिन बलों को प्राप्त कर": ब्रह्म चक्र 
चछाते हैं । 
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समन्नागतो तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं चदति, 
ब्रह्मचकक्‍्क पवत्तेति । 

९. “यो खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्‍्तं एवं वदेय्य-- 
नत्थि. समणल्‍स गोतमस्स उत्तरिमतुस्सघधम्मा अलमरियआाणदस्सन- 
विसेसो; तक्क्रपरियाहत॑ समणो गोतमो धम्म देसेति वीमंसानुचरितं 
सयंपटिभानं” ति, तं, सारिपुत्त, वाचं अप्पहाय तं वित्त अप्पहाय तं दिद्ठि 
अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभूतं निव्िखत्तों एवं निरये। सेय्यथापि, सारि- 
पुत्त, भिक्‍खू सीलसम्पन्नों समाधिसम्पन्नों पञ्ञासम्पन्नो दिट्वेव धम्मे अज्जं 
[8. 03 | आराधेय्य, एवं सम्पदमिदं, सारिपुत्त, वदामि त वाचं अप्पहाय, 
त॑ जित्तं अप्पहाय॑ तं दिद्ठिं अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभूतं॑ निक्खित्तो एवं 
तिरये। 

३. तथागतस्स चत्तारि 7 विसारब्जन 

१० “चत्तारिमानि, सारिपुत्त, तथागतस्स वेसारज्जानि येहि वेसारज- 
जेहि समन्नागतो तथागतों आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं 
नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । कतमानि चत्तारि ? 

(१) “सम्मासम्बुद्धस्स ते पटिजानतो इम धम्मा अनभिसम्बुद्धा ति तत्र 
वत मं समणो वा ब्राह्मणो वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मि 
सहधम्मेन पटिचोदेस्सती' ति निभित्तमेतं, सारिपुत्त, न धमनुपस्सामि । 


९. शारिपुत्र ! ऐसे जानने वाले, ऐसे देखने वाले मुझको जो यह कहै-- 
“श्रमण गौतम के पास उत्तरमनुष्य-धर्म नहीं हैं _। तके से प्राप्त धर्म का श्रमण गौतस 
उपदेश करता है! । शारिपुत्र ! यदि वह उस बचन को न छोड़े, उस चित्त ( 5 विचार) 
को न छोड़े, उस दृष्टि को विसजित न करे, तो नक॑ में डाले जैसा होगा। जैसे 
शारिपुत्र ! शील-सम्पन्त (>5सदाचार युक्त), समाधि-सम्सन्न, प्रज्ञा-सम्पन्न, भिक्षू 
इसी जन्म में आज्ञा (--मोक्ष) को पाये, वैसे ही इस सम्पद्‌ को भी मैं छ्ारिपुत्र ! 
कहता हूँ, कि यदि (वह) उस वचन को न छोड़े''नर्क में डाले जेसा होगा । 

३. तथागत के चार वंशारच्य 

१०. शारिपुत्र ! तथागत के चार वैशारद्य हैं, जिन वेशारद्यों (--विशारद- 
पन) को प्राप्त कर तथागत““परिषद्‌ में सिहनाद करते हैं***। कोन से चार ? 

“अपने को सम्यक्सम्बुद्ध कहने वाछे मैंने इन धर्मों ( बातों ) को नहीं समझ।” 
-- ऐसा उनके विषय में कोई श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या लोक में कोई 
(दूसरा) धर्मानुसार कह न बैठे---शारिपुत्र ! मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता । 
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एतमहं, सारिपुत्त, तिमित्तं असमनुपस्सन्तो सेमप्पत्तो अभयपत्तों [ 7९. 72 ] 
वेसारज्जप्पत्तो विहरामि। 

(२) ““खीणासवस्स ते पटिजानतो इमे. आसवा अपरिक्लीणा तितत्र 
वत मं समणो वा ब्राह्मणो वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि वा[)९.02] 
लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्तमेतं, सारिपुत्त, न समनु- 
पस्सामि । एतमहं, सारिपुत्त, निमित्तं असमनुपस्सन्‍्तो खेमप्पत्तो अभयप्पत्तो 
वेसारज्जप्पत्तो विहर|मि । 

(३) ““थे खो पन ते अन्तरायिका धम्मा वुत्ता, ते पटिसेवतो नाल अन्त- 

“रायाया ति। तत्र वत मं समणो वा ब्राह्मणो वा देवों वा मारो वा ब्रह्मा वा 
कोचि वा लोकस्मि सटधस्मेन पटिचोदेस्सती' ति निमित्तमेतं, सारिपुत्त, न 
समनुपम्साधि । एतमहं, स।रिपुत्त, निमित्तं असमनुपस्सन्‍्तो खेमप्पत्तो अभय- 
प्पत्तो वेसारज्ज्प्पत्तो विहरामि । 

(४) ““यस्स खो पन ते अत्याय घम्मो देसितो सो न निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्‍्खक्खपाया ति। तत्र वत मं समणो वा ब्राह्मणो 
वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकत्मि सहधस्मेन पटढि- 


चोदेस्सती” ति निमित्तमेतं, सारिपुत्त, न समनुपस्सामि। एतमहं, सारि- 
वुत्त, निमित्तं असमनुपस्सन्‍्तो खेमप्पत्तो अभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विह- 
रामि। 

“इमानि खो, सारिपुत्त, चत्तारि तथागतस्स वेसारज्जानि [8. 04] 


शारिपृत्र ! ऐसा कोई कारण न देखते हुए मैं क्षेम (कुछ) को प्राप्त हो, अभय को 
श्राप्त हो, वैशार्द्य को प्राप्त हो, विहरता हूँ । (१) 

“अपने को क्षीणासत्रव (--अहेंत्‌) कहने वाले मेरे यह भास्रव (+<चित्त-दोष) 
क्षीण नहीं हुये, सो उनके विषय में कोई श्रमण'“'घर्मानुसार कह न बैठे'-- ऐसा 
कोई कारण"““विहरता हूँ । (२) 

जो अन्तराय-धर्म (5 विष्नकारी कम) कहे गये हैं, उन्हें सेवन करने से वे 
वविघ्न (अम्तराय) नहीं कर सकते ““'यहाँ उनके विषय में कोई श्रमण'''धर्मानुसार 
कह न बैठे'--ऐसः कोई कारण”“विहरता हूँ । (३) 

नजस मतलद के लिये धर्म उपदेश किया, वह ऐसा करने वाले को भली 
अकार दुख-क्षय की ओर नहीं ले जाता'--इस तरह कोई श्रमण*''धर्मानुसार 
कह न बैठे'--ऐसा कोई कारण शारिपुण ! नहीं देखता *“** विहरता हूँ । (४) 

शारिपुत्र ! ये तथागत के चार वैशारद्य हैं “जिन वैशारदद्यों को प्राप्त 


ब्ब्ष्ड सज्झिवनिकाय 


येहि बेसारज्जेहि समन्नागतों त्थागतों आसभं ठानं पटिजानाति, पंरिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति 


“यो खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं पस्प्न्तं एवं वदेग्य -नत्यि सम- 
णस्स गोतमस्स उत्त रमनुस्सधम्मा अलमरियनाणदस्सनविप्तेसो * पे० '*'यथा- 
भूतं निक्खित्तो एवं निरये । 

४. तंथागतो अट्टंसु परिसासु अम्नयप्पत्तो 


११. “अट्टू खो इमा, सारिपुत्त, परिसा । कतमा अट्टठु ? खत्तियपरिसा, 
ब्राह्मगपरिसा, गहपतिपरिसां, समणपरिसा, चातुमहाराजिकपरिसा, ताव- 
तिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा--इमा खो, सारिपुत्त, अद्ठ परिसा। 
इमेहि खो, सारिपुत्त, चतूही वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो इमा बद्ठ 
. परिसा उपसडद्भूमति अज्ञोगाहति। अभिजानामि खो पनाहं, सारिपुत्त, 
अनेकसत खत्तियपरिसं उपप्तद्धुमिता। तत्र पि मया सचन्निसिन्नपुब्ब॑ चेव, 
सल्लपितपुब्बं च, साकच्छा च समापज्जितपुब्बा | 'तत्र वतमं भयं वा 
[४४. 03 | सारज्जं वा ओक्क्रमिस्सती' ति निमित्तमेतं, सारिपुत्त, न 
समनुपस्सामि । एतमहं, सारिपुत्त, निमित्तं असमनुपस्सन्‍्तो खेमप्पत्तो 
अंभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“अभिजानामि खो पनाहं, सारिपुत्त, अनेकसतं ब्राह्मणपरिसं ““पे०**- 
गहपतिपरिसं'*'समणपरिसं “ चातुमहाराजिकपरिसं “ ताव्तिसपरिस “* 


मारपरिसं-“'ब्रह्मपरिसं उपसच्भूमिता। तत्र पि मया सन्निसिन्नपुब्बं चेव, 


कर'““तथागत परिषद्‌ में विहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र चलाते हैं । 


ज्ञारिपुत्र ! ऐसा जानने वाले, ऐसा देखने वाले मुश्नको जो यह कहें--/भ्रमण 
गौतम'“नरक में डाले जैसा हो गा | जैसे शारिपुत्र ! छीछ सम्पन्त'** । 


४. तथागत श्ार्दों परिषदों में नि्ंघ रहते हैं । 


११. झारिपुत्र | ये षाठ परिषद्‌ ( "सभा ) हैं। कोन सी श्राठ -- 
4. क्षत्रिय-परिषद्‌, २. ब्राह्मण-परिषद्‌, ३. ग्रहपति (>>वेद्य)-परिषद्‌, ४५ श्रमण- 
परिषद्‌, ५. चातुमहाराजिक-परिषद्‌, ६. त्रायस्त्रिश परिषद्‌. ७. मार परिषद, 
<. ब्रह्म-परिषद्‌ । छारिपुत्र | यह आठ परिषद्‌ हैं। 

शारिपुत्र ! उक्त चार वैशारद्ों को प्राप्तर तथागत इन आठ परिषदों में 
जाते हैं, अवगाहन करते हैं । शारिपुत्र ! मैं अनेकशत: क्षत्रिय-परिषरदों में गया, 
और वहाँ भी, पहिले भाषण किये ज॑सा, पहिले आाये जंसा साक्षाक्ष्कार किये जेसा 
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सहललपितपुब्बं च, साकच्छा च समापज्जितपुन्बा । 'तंत्र वत म॑ भय वाः 
सारज्जं वा ओक्कमिस्सती' ति निमित्तमेतं, सारिपुत्त, न समनुपस्सामि॥ 
एतमहं, सारिपृत्त, नि्ित्तं असमनुपस्सन्‍्तो खेमंप्पत्तो अभयप्पत्तो वेसा- 
रज्जप्पत्तो विहरामि । [९.73] 

“यो खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्तं एवं वदेय्य-[8. 05] 
“नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसो: 
तक्कपरियाहतं समणों गोतमो धम्म॑ देसेति वीमंसानुचरितं संयंपटिभान/ 


- ति, तं, सारिपुत्त, वाच॑ अप्पहाय त॑ चित्त अप्पहाय त॑ दिद्ठि अप्पटि- 


निस्सज्जित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। सेय्यथापि, सारिपुत्त,, 
भिवखु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पज्ञासम्पन्नो दिद्ेव धम्मे अज्जं 
आराधेय्य, एवं संम्पदमिदं, सारिपुत्त, वदामि त॑ वाच॑ अप्पहाय तं 
चित्त अप्पहाय तं दिद्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निकिखत्तो एवं, 


निरये। 
५. चतस्सो योतियो 

१२. “चतस्सो खो इमा, सारिपुत्त, योनियो। कतमा चतस्सों ? 
अषण्डजा योनि, जलाबुजा योति, संसेदजा योनि, ओपपातिका योनि । 

(१) “कतमा च, सारिपुत्त, अण्डजा योनि? ये खो ते, सारिपुत्त, 
सत्ता अण्डकोसं अभिनिब्भिज्ज जायन्ति-अयं वुच्चति, सारिपुत्त, 
अण्डजा योनि । + 

(२) “कतमा च, सारिपुत्त, जलाबुजा योनि ? येखों ते, वा जलाबुजा योनि ? ये खो ते, सारिपुत्त, 


छूगा । शारिपुत्र ! ऐसी कोई बात देखने का कारण नहीं पाता, कि वहाँ मुझे: 


भय या घबराहट हो । क्षेम को प्राप्त हो अभय को प्राप्त हो, वैशारदों को 
ब्राप्त हो, मैं विहार करता हूँ। छ्वारिपुत्र ! मैं अनेक शत ब्राह्मण परिषदों में 
गया *** ।'** गृहपति-परिषदों में **।“““श्रमण'*"।' “ब्रह्मा की परिषदों में'**।॥**० 
छारिपुत्र । ऐसा जातने वाले, ऐसा देखने वाले मुझको ऐसा कहें ' **। 
५, चार पोनियाँ 
१२. छारिपुत्र ! ये चार योनियाँ हैं। कोन सी चार ?--१. अंडज योति 
२. जरायुज योनि, ३. स्वेदज योनि, ४. भौपपातिक योनि । 
शारिपुत्र ! अंडजयोति क्या है? --शारिपुत्र ! जो प्राणी श्ण्डे के कोश को 
फोड़कर उत्पन्न होते हैं, शारिपृत्र | यह अण्डज-योवि कह्टी जाती है। (१) 
शारिपुत्र ! जरायुज योति क्या है ?--शारिपृत्र ! जो शआ्राणी वस्तिकोष 
( >जरायु ) को फोइुकर छत्पन्‍न होते हैं'**। (२) 
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सत्ता वत्यिकोसं अभिनिब्भिज्ज जायन्ति--अयं वुच्चति, सारिपुत्त, 
जलाबुजा योनि। 

- _. (३) “कतमा च, सारिपुत्त, संसेदजा योनि ? ये खो ते, सारिपुत्त, 
४. 04] सत्ता पूतिमच्छे वा जायन्ति पूतिकुणपे वा पूतिकुम्मासे वा 
चन्दनिकाय वा ओछिगल्ले वा जायन्ति-अयं बुच्चति, सारिपुत्त, संसेदजा 
थोनि। 

(४) “कतमा च, सारिपुत्त, ओपपातिका योनि ? देवा, नेरयिका, 
-एकच्चे च मनुस्सा, एकच्चे च विनिपातिका--अयं वुच्चति, सारिपुत्त, 
स्योपपातिका योनि । 

“इमा खो, सारिपुत्त, चतस्सो योतियो । 

“यो खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्‍्तं एवं पत्सन्‍्तं॑ एवं वदेय्य--नत्थि 
नसमणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसो '*“पे० *** 
यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 


६. पञ्च गतियों 
[8. 06] १३. “पत्च खो इमा, सारिपुत्त, गतियो। कतमा पञ्च ? 
अनिरयो, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसयो, मनुस्सा, देवा। निरयं चाह, 
सारिपुत्त, पजानामि, निरयगामि च मग्गं, निरयगामिनि च पटिपदं; 
यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं 


शारिपुत्र ! स्वेदज-योनि क्या है ?-शारिपुत्र ! जो प्राणी (कीड़े) सड़ी मछली 
न्‍में उत्पन्न होते हैं, सड़े मुर्दे में उत्पन्न होते हैं, सड़े कुल्माष ( ८ दाल) में ***; चन्द- 
“निका (नाली) में, या ओब्ठिगल्ल (--गड़ही) में उत्पन्न होते हैं***।(३) 

शारिपुत्र ! औयवातिक योनि क्या है ?--शारिपधुत्र ! देवता, नरक के जीव, 
कोई-कोई मनुष्य और कोई कोई वैनिपातिक ( >>नीचे गिरने वाले ); यह 
शारिपुत्र ! औपपातिक योनि कही जाती है*** | (४) 

शारिपुत्र ! ऐशा जानने वाले मुझको *** । 
5६, पाँच गतियाँ 


१३. शारिपुत्र ! गतियाँ पाँव हैं। कौन सी पाँच ?--१. नरक २. 
+तियंगू ( --पशु पक्षी आदि ) योनि, ३. प्रेत्य-विषय (भूत-प्रेत योनि), ४. मनुष्य, 
-५. देवता । १. शारिपुत्र ! मैं नरक को जानता हूँ, नरकगामी मार्ग को--निरय- 
व्यामिनी प्रतिपद्‌ को भी ज॑से (मार्ग पर) आरूढ़ हो काया छोड़ने पर, सरने के बाद 
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निरयं उपपज्जति त॑ च पजानामि। तिरच्छानयोनिं चाहं, सारिपुत्त, 
पजानामि, तिरच्छानयोनिगार्मि च मग्गं,. तिरच्छानयोनिगामिनि चः 
पटिपदं; यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उप> 
पज्जति तं च पजानामि। पेत्तिविसयं चाहं, सारिपुत्त, पजानामि; पेक्ि- 
विसयगार्ि च मग्गं, पेत्तिविसयग्रामिनिं च पंटिपदं; यथा पटिपन्नों चल 
कायसंस भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जति त॑ चपजानामि। मनुस्से 
चाह, सारिपुत्त, पजानामि, मनुस्सलोकगारमि च मग्गं, मनुस्सछोक- 
गासिनि च पटिपदं; यथा पटिपज्नो चकायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु 
उपपज्जति तं च पजानामि। देवे चाहं, सारिपुत्त, पजानामि, देवछोकगार्सि 
च्‌ मग्गं, देवलोकगार्मिनि च पटिपदं; यथा पठिपन्नो च कायस्स भेदा पर: 
मरणा सुगगति सग्गं लोक उपपज्जति तं च पंजातासि | निब्बानं [78. 74 
चाहं, सारिपुत्त, पजातामि, तिब्बानगार्मि च मग्गं, तिब्बानगासिनिच 
पटिपदं; यथा पटियन्नो चआसवानं खथा भत्तासवं चेतोविमुत्ति पञ्ला- 
विमुत्ति दिद्लेव धम्मे सय॑ं अभिञ्जञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति तं 
च पजानामि। 


१४. “इधाहं, सारिपुत्त, एकच्च पुरग् एवं चेतसा चेतो [ 7. 05 || 
परिच्च पञानामि--तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त॑ं च 
मग्गं समारूठ्हों, यथा कायस्स भेदा परं मरणा अंपायं. दुर्गति विनि- 


(प्राणी) अपाय दुर्ग ति --विनियात वरक में उत्पन्न होते हैं, उसको जानता हूं । 
२. शारिपुत्र ! मैं तियंगू-योनि को भी जानता हूँ, तिर्यग्‌ योविगामी झा” 
उसको जातता हूँ । ३. शारिपुत्र ! मैं प्रेत्म-विषय्योत्रि जानता हूँ, प्रेत्य-विषय-- 
गामी मारगें'**उसको जानता हूँ । ४. शारिपुत्र ! मैं मनुष्ययोनि को जानता हूँ,**'। 
५. मैं देवों को जानता हें, देवलोकगामी मार्ग को--देवलोकगासिनी प्रतिपद को 
भी; जैसे मार्ग पर आरूढ़ हो काया छोड़ने पर छरने के बाद सुगति स्वगंलोक में 
उत्पन्न होते हैं, उसको जानता हूँ । शारिपुत्र ! मैं निर्वाण को जानता हूँ, विर्वाण- 
गामी मार्य कोनिर्वाणगगामिनौ प्रतिपद्‌ को; जैसे मार्ग पर आारूढ़ हो आखवों के 
क्षय, चित्त की विमुक्ति को इसी शरीर में जान कर साक्षात्‌ कर (प्राप्त कर) योगी 
विहरता है; उसे भी जानता हूँ । 

१४. शारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी पुदूगल को इस प्रकार चित्त से परख कर 
जानता हूँ, कि यह पुद्गल जैसे सागगं पर चलछ रहा है; जैसी चाल ढाल रखता है; 
उस मार्ग पर आरूढ़ हो; शरीर छोड़ने पर मरने के बाद जैसे अपायर-दुर्गंति-विनि+ 


१५८ सज्झचिसतिकाय 


चात॑ तिरयं उपपज्जिस्सती' ति । तमेनं पस्सामि अपरेन समयेन, 
दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेत अतिक्‍्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्नं, एकन्तदुक्खा- तिब्बा कटुकाः 
चेदना वेदयमानं:। सेय्यथापि, सारिपुत्त, अद्भारकासु साधिकपोरिसा 
यूरा अज्भारानं वीतच्चिकानं वीतधूमानं । अथ पुरिसो आगच्छेय्य 
अम्माभितत्तों घम्मपरेतों किलन्‍तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव अज्भारकासुं पणिधाय । तमेनं चक्खुमा पुरिसों दिस्वा एवं वरदेश्य-- 
“तथायं भवं पुरिसो पदिपन्नो तथा च इरियति त॑ं च मंग्गं समारूछठहो 
यथा इमं येव अजद्भारकासुं. आगमिस्सती' ति। तमेनं पस्सेय्य, अपरेन 
[8 07 | समयेन, तस्सा अज्भारकांसुया पतितं, एकन्तदुक्खा तिब्बा कटुका 
चेदना वेदथांमानं । एवमेव खो अहं, सारिपुत्त, इधेकच्च॑ पुर्णछ एवं 
चेतसा चेतो परिच्च. पजानामि--तथायं पुरगलछो पटिपन्नों तथा च॑ 
इरियति तं च मग्गं समारूब्हों यथा कायस्स भेदा परं मरणा अपाय॑ 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सती' ति। तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, 
दिव्बेन चक्‍्खुना विसुद्धेव अतिक्‍कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्नं, एकन्तदुक्खा तिब्बा कटुका वेदना 
वेदयमानं । 
“इध्च पनाहं, सारिपुत्त, एकच्चं पुर्गल एवं चेतसा चेतो परिच्च 

पजानामि--तथायं पुग्गलो पटिपन्नों तथा च इरियति तं च मग्गं 
समारूक्हो यथा कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जि- 


पात नरक में उत्पन्त होगा। फिर दूसरे समय अ-मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षु 
से, उसे शरीर छोड़, मरने के बाद*““नरक में उत्पन्त हो धत्यन्त दुःखमय, तीत्र 
कटुवेदना (न्यातना) को अनुभव करते देखता हुँ। जैसे कि श्षारिपुत्र ! पुरुष की 
रूम्बाई से ऊंचा बिना छो और धुए वाछा अंगारो का ढेर हो। (कोई) घाम (-धूप) 
में तप्त, बूप से पीड़ित, थका, प्यासा एकाएक किसी मार्ग से उसी अंगार का ध्यान 
करके आये । उसे कोई आँख वाला पुरुष देखकर यह कहे--“यह पुद्गल जैसे सागें 
पर आरूढ़ है, जैसी चाल ढाछ रखता है, ऐसे मार्ग पर आहूढ़ हो, इन्हीं अंगारों में 
पहुँचेगा' । फिर दूसरे समय छसे अंगारों में गिरकर अत्यन्त दुःखमय”*'वेदला को 
अनुभव करते देखे; ऐसे ही शारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्ति को इस प्रकार चित्त से 
धरख कर जानता हूं'**।**“अनुभव करते देखता हूं । 


. शारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्ति को इस प्रकार चित्त से परखकर जानता 
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स्सती' ति। तमेनं पस्पामि, अपरेन समयेनत्त, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोतनि उपपन्नं; 
दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपुत्त, गूथ 
कृपों साधिकपोरिसो, पूरों गुथस्स ॥ अथ पुरिसों जागच्छेय्य घम्मा- 
प्ितत्तो चम्मपरेतों किलन्तों तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन [₹: 75] 
तमेव गूथकूपं पणिधाय | तमेनं चक्खुमा पुरिसो दिस्‍्वा एवं वदेय्य-- 
'तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं समा- [४. 06] 
रूढहो यथा इमंयेव गूयक्‌पं आगमिस्सती'ति । तमेन॑ पस्सेय्य, अपरेन समयेन, 
ताम गूथकूपे पतितं, दुक्‍्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदयमानं । एवमेव खो 
अहं, सारिपुत्त, इधेकच्च॑ पुर्गर्ल एवं चेतसा चेतो परिच्च पजानाभि-तः 
'तथायं पुग्गलो पटिप्नों तथा च इरियति- त॑ च मग्गं समारूब्हो, 
यथा कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जिस्सती' ति। तमेनं 
पस्सामि, अपरेन समयेन, दिव्बेन चक्खुता विसुद्धेत अतिक्कन्‍्तमानुसकेन 
कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोति उपपन्नं, दुकखा तिब्बा कटुका वेदना 
वेदयमानं । 


“इच्च पनाहं, सारिपुत्त, एकच्च॑ पुर्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पञजानामि--'तथायं पुगाछो पटिपन्नों तथा च इरियति त॑ च मग्गं समाझूत्हों 
यथा कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जिस्सती' [ 8. 08 ] 
ति। तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिवि्॑तयं उपपन्नं, 
इुक्खबहुला वेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपुत्त, रुक्खों विसमे 
भूमिभागे जातो तनुपत्तपछासों कबरच्छायो; अथ पुरिसों आगच्छेय्य 
घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 


हैं, यह पुद्गल जैसे मार्ग पर आरूढ़ है उससे मरते के बाद तियंग्‌-योनि में उत्पन्न 
होगा। फिर दूसरे समय अ्रमानुष'““देखता हूँ। जैसे कि शारिपुत्र ! पुरुष से 
अधिक ऊँचा**“अनुभव करते देखता हूँ । 


शारिपुत्र ! यहाँ मैं किसी व्यक्ति को इस प्रकार चित्त से परख कर जानता 
हूँ,'** मरने के बाद प्रेत्ययोनि में उत्पन्त होगा। फिर दूसरे समय अमानुष '“* 
दिव्य चक्षु से, उसे काया छोड़ मरने के बाद प्रेत्य-विषय में उत्पन्त हो दुःखमय; 
तीव्र, कठु वेदना अनुभव करते देखता हूँ। जैसे कि शारिपुत्र ! (किसी) विषम 
( प्रतिकुछ ) भूमि में उत्पस्त पत्र-पछाश कृुश कबरी छाया ( घनी छाया 


ब्‌६० सज्मितनिकाय 


तमेव रुक्‍्खं पणिधाय। तमेनं चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदेय्य-- 
“तंथायं भवं पुरिसो पटिपन्नों तंथा च इरियति तं च मग्ग समाख्कहो 
यथा इम॑ येव रुक्खं आगमिस्सती' ति। तमेनं पस्सेय्य, अपरेन समयेन, 
तस्स रुक्खस्स छायाय निसिन्नें वा निपन्नं वा दुक्खबहुला वेदना वेदयमानं। 
एंवमेव खो अहं, सारिपुत्त, इधेकच्च॑ पुग्गल एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि--तथाय॑ पुग्गलों पटिपन्नों तथा च इरियति तं च मग्गं समा- 
रूठ्हो, यथा कायस्प भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जिस्सती' ति। 
तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिब्बेन चंक्‍्खुना विसुद्धेन अतिक्‍कन्तमानु- 
सकेन कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपन्नं, दुक्खबहुला वेदना वेदय- 
मान । 

“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकच्च॑ पुग्गल एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि--'तथाय॑ पुर्गलों पटिपन्नों तथा च इरियिेति तं॑ं च मरग्गं 
[व. 07] समारूछहो यथा कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपज्जि- 
स्सती” ति। तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपच्नं, सुख्बहुला 
वेदना वेदयमानं। सेय्यंथापिं, सारिपुत्त, रुक्खो समे भूमिभागे जातो 
बहलपत्तपछासो सन्दच्छायों। अथ पुरिसों आगच्छेय्य घम्माभितत्तो 
घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिंपासितो एकायनेन मग्गेत तमेव रुक्‍्खं 
पणिधाय । तमेनं चकक्‍्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदेग्य--'तथायं भर्व॑ 
पुरिसो पटिपन्नों तथां चइरियति तं चमेर्गं समारूठ्हों यथा इममेंव 


रहित) वाला वृक्ष हो । तब कोई घाम में तप्त"* पुरुष एकाएक किप्ी मार्ग (जकिसी 
तरफ) से उसी बृक्ष का रूपाछ करके आये । उसको कोई आँख वाला पुरुष देखकर 
यह कहे--“यह पुद्गल जैसे मार्ग पर आरूढ़ है, जेसी चाल ढाल रखता है, ऐसे 
मार्ग पर आरूढ़ हो (यह) इसी वृक्ष के पास आयेगा” । फिर दूसरे समय (उसे) 
उस वृक्ष की छाया सें बैठे या लेटे दुःखमय वेदना अनुभव करते देखे । ऐसे ही 
शारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्ति को इस प्रकार के चित्त से परखकर जानता हूँ,” 
वेदना अनुभव करते देखता हूँ । 

“झारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्ति को इस्त प्रकार चित्त से परख कर जावता 
हें, मनुष्यों में उत्पन्च होगा ।'*'अमानुष'”दिव्य चक्षु से*** उत्पन्न हो बहुत 
सुखमय वेदत्ता अनु भव करते देखता हूँ । जैसे शारिपुत्र ! (किसी) सम ( अनु कुछ ) 
भूमि में उत्पन्न बहुत पत्र पछाशयुक्त घनी छाया वाला वृक्ष हो । तब धूप में ** 
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रुक्ख॑ आगमिस्सती' ति। तमेनं पस्सेय्य, अपरेन समयेन, तस्स रुक्खस्स 
छायाय निसिन्नं वा निपन्नं वा सुखबहुला वेदना वेदयमानं । एवमेव 
खो अहं, सारिपुत्त, इधेकच्च॑ पुग्गलं एवं चेतसा चेतों परिच्च पजा- 
नामि--तथायं पुग्गो पटिपन्नो तथा च इरियति त॑ च मग्गं समारूब्हों 
यथा कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपज्जिस्सती' ति। [8. 09] 
तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिब्बेन चक्‍्खुना विसुद्धंन अतिक्‍कन्त- 
मानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपन्नं, सुखबहुला वेदना 
वेदयमान । 


/इध्च पनाहं, सारिपुत्त, एकच्च॑ पुग्गलं एवं चेतसा चेतों [7, 76] 
परिच्च पजानामि-“तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं 
समारूछठहो यथा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सरगं लोक॑ उपपज्जि- 
स्सती” ति। तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिब्बेन चकक्‍्खुना विसुद्धेन 
अतिकक्‍्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं छोक॑ उपपन्नं, 
एकन्‍्तसुखा वेदना वेदयमानं। सेय्यथापि, सारिपुत्त, पासादो, तत्रास्स 
कूटागारं उल्लित्तावलित्तं निवातं फुसितग्गढं पिहितवातपानं। तत्रांस्स 
पललच्ी गोनकत्थतो पटिकत्थतो पटलिकत्थतो कदलिमिगपवरपच्चत्थरणो 
सउत्तरच्छदो उभतोलोहितकूपधानो । अथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्मा- 
भितत्तो घम्मपरेतों किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन तमेव 
पासादं पणिधाय। तमेनं चक्बुमा पुरिसो दिस्वा एवं वरदेब्य--तथायं 
भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं चमग्गं समारूठ्हों यथा इमं 
येव पासादं आगमिस्प्तती' ति। तमेनं पस्सेय्य, अपरेन समयेन, तस्मि 


पुरुष एकाएक किसी तरफ से उसी दक्ष को लक्ष्य करके आबे । फिर दूसरे समय 
उस वृक्ष की छाया में बंठे या छेटे हुए बहुत सुखमय वेदना का अनुभव करते देखे । 
ऐसे ही शारिपृत्र ! यहाँ किसी व्यक्ति को इस प्रकार चित्त से परखकर जानता 
हूँ, '*'वेदना अनुभव करते देखता हूं । 


“शारिपुत्र ! वह ““ सुगति स्वर्ग लोक में उत्पन्न होगा ।'““अमानुष'***दिव्य - 
चक्षु से "उत्पन्न हो बहुत सुखमय बेदना अनु झव करते देखता हूँ । जंसे श्ारिपुत्र ! 
एक प्रासाद हो, जिसमें छिपा-पुता शान्‍्त (--निवात) कपाटयुक्त, जंगलेबन्द कुटा- 
गार (--उपरी तरछका मकान) हो; उसमें बैल के बिछोनेवाला, पटिक ( गछीचे ) 
पटलिक बिछोनेवाला पछंग हो, जिस पर उत्तरच्छद (ऊपर से ढाँकने की चहर) 
सहित कदछिमृग के चर्म ( समूरी चर्म ) का श्रेष्ठ प्रत्यस्तरण ( छिट्दाफ) हो, 
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[४. 08] पासादे तस्मि कूठागारे तस्मि पल्लच्कू निम्तिन्नं वा निपन्नं 
वा एकन्तसुखा वेंदना वेदयमानं । एवमेव खो अहं, सारिपुत्त, इधेकच्चं 
पुरा एवं चेतसा चेतो परिच्च पज्ानामि--तथाय॑ पुग्गलो पटिपन्नो 
तथा च इरियति तं च मग्गें सप्रारूठ्हों यथा कायस्स भेदा परं मरणा 
सुर्गात सग्गं॑ लोक॑ उपपज्जिस्सती' ति। तसेनं पस्सामि, अपरेन 
समयेन, दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपन्नं, एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । 


“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकच्च॑ पुग्गलं चेतसा चेतों परिच्च पजा- 
नामि--तथायं पुग्गलो पटिपननों तथा च॑ इरियंति तं च मग्गं समारूत्हो 
यथा आंसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिट्वुव धम्मे 
सय॑ अभिज्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती' ति। तमेन॑ पस्सामि, 
अपरेन समयेनं, आंसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति प्॑ञाविमुत्ति 
दिट्लेव धम्मे सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्तं, एकन्तसुखा 
[8. 0] बेदना वेदयमानं। सेंय्यथापि, सारिपुत्त, पोक्खरणी अच्छोदका 
सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था रमणीया | अविदूरे चस्सा तिब्बो 
वनसण्डो। अथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तों घम्मपरेतो किलन्तो तसितो 
पिपासितों एकायनेन मग्गेन तमेव पोक्‍्खर्राण पणिधाय | तमेन॑ं चकक्‍्खुमा 
पुरिसो दिस्वा एवं वरदेय्य--'तथा भव॑ पुरिसो पटिपन्नों तथा च इरियति 
त॑ च मग्गं समारूछठ्हों यथा इमं येव पोक्खर्राण आगमिस्सती' ति। 
तमेन॑ पस्सेय्य, अपरेव समयेन, त॑ पोक्‍्खर्राण ओगाहेत्वा न्हायित्वा च 
पिविंत्वा च सब्बदरथकिलछमथपरिक्राहं पटिप्पस्सस्भेत्वा पच्चुत्तरित्वा 


(पिरहाने, पैरहाने) दोनों ओर छाछ तकिये हों । तब कोई धूप में तप्त...पुरुष 
फिसी तरफ से छसी प्रासांद का लक्ष्य करके आवे। उसको कोई आँखवाला 
पुरुष देखकर यह कहे--“”““यह इसी प्रासाद में आयेगा। फिर दूसरे समय 
(उसे) उश्ची प्रासाद में, उसी कूटागार में, उसी पलंग पर बैठकर या लेटकर 
एकानन्‍्त सुखसय वेदना को अनुभव करते देखे । ऐसे ही शारिपुत्र ! यहाँ किस्ती 
ब्यक्तित को *",'*'वेदना अनुभव करते देखता हूँ । 


“शारिपुत्र [“आखवों से क्षय से चित्त की विमुक्ति, प्रज्ञा की विमुक्ति को 
इपी शरीर में जानकर साक्षात्‌ कर--प्राप्त कर विहरेगा। फिर दूसरे समय उसे 
भास्रवों के क्षय से चित्त की विमुक्ति-प्रज्ञा की विमुक्ति को इसी शरीर में जानकर, 
साक्षात्‌ कर; प्राप्त कर विहरते हुये देखता हूँ, एकान्त सुखमय वेंदता को अनुभव 
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तस्मि वनसण्डे निसिन्नं वा निपञ्ञं वा, एकन्तसुखा वेदना [7९. 77] 
वेदयमानं । एवमेव खो अहं, सारिपुत्त, इधेकच्च॑ पुरगल॑ एवं चेतसा चेतो' 
परिच्च पजानामि--तथाय॑ पुर्गों पटिपन्नों तथा चइरियति त॑ं च मग्गं 
समारूछहो, यथा असवानं खथा अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति विद्वेव 
चश्म्मे सयं अभिञ्ञा सच्छिकत्वां उपसम्पज्ज विहरिस्सती” ति। तमेन॑ 
पस्सामि, अपरेन समयेन, आसवान खंया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुरत्ति 
दिट्वु व धम्मे सयं अभिज्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्तं, [77.09 ] 
एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । इमा खो, सारिवुत्त, प्च गतियो । 

“यौ खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्‍्तं एवं वदेय्य--“नत्थि 
समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अछमरियवाणदस्सनविसेसो; 
तक्‍कपरियाहतं समेणो गोतमो ध्मं देसेति वीमंसानुचरितं सयंपटिभानं' 
ति तं, सारिपुत्त, वाचं अप्पहाय तं चित्त अपहाय त॑ दिद्ठिं अप्पि- 
निस्‍्सज्जित्वा यथाभतं निकिखत्तो एवं निरयें। सेय्यथापि, सारिपुत्त, भिकखु 
सीलसम्पन्नों समाधिसम्पन्नो पञ्ञासम्पन्नो दिद्ठव धम्मे अज्ञ॑ आराधेय्य 
एवं सम्पदमिदं, सारिपुत्त, वदामि। त॑ वा अप्पहाय त॑ चित्तं अप्पहाय 
त॑ दिट्टिं अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 

१५. “अभिजानामि खो पनाहं, सारिपुत्त, चतुरज्जूसमच्नागतं ब्रह्म 
चरियं चरिता--'तपस्सी सुदं होमि परमतपस्सी, लूखो सुदं होमि 
परमलूखो, जेगुच्छी सुदं होमि परमजेगुच्छी, पविवित्तों सुदं होमि परम- 
पविवित्तो' । [8.7] 
करते देखता हूँ । ज॑से शारिपुत्र ! (कोई) स्वच्छ जछ वाली, शीतल जलवाली, 
सुन्दर जलवाली, सफेद सुन्दर घाठवाली, रमणीय पुष्करिणी का खयाल करके 
आंबे ।"*”। फिर दूसरे समय उसे छप्त पुष्करिणी में प्रविष्ट हो स्‍्नानकर, पानकर; 
सारी पीड़ा या थकावट दूर कर, निकल कर, उसी वनषण्ड में बैठे या लेटे 
नितान्‍्तः सुखमय वेदना को अनुभव करते देखे। ऐसे ही शारिपुत्र “ पाँच 
गतियाँ हैं । 

“शारिपृत्र ! ऐसा जानने वाछे'*' मुझको कोई यह कहे'** । 

१५. “श्षारिपृत्र ! मैं चार अंगों से युक्त ब्रह्मचय का पाछन करना जानता 
हूँ--१. तपस्वियों में मैं परम तपस्वी होता था; २. रूक्षाचारियों में मैं परम 
रूक्षाचारी (छक्षाचारी) होता था; ३. जुगुप्सुओं में मैं परम जुगुप्सी (अनुकम्पा) 
रखने वाला होता था; ४. प्रविविक्तों (--एकान्तसेवियों) विवेककर्ताओं में मैं 
परम विविक्तसेवी था । 
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“तत्रास्सु में इदं, सारिपुत्त, तपस्सिताय होति-अचेलको होमि 
मुत्ताचारों ह॒त्थापलेखनों, न एहिभदृन्तिको न तिट्ठभदन्तिको; नाभिहठं क 
उहिस्पकतं न निमनन्‍्तनं सादियामि; सो न कुम्भिमुखा पटिग्गण्हामि, न' 
कव्छोपिमुखा पटिग्गण्हामि, न एव्कमन्तरं, न दण्डमन्तरं, न मुसलमन्तरं, 
ने द्विन्नं भुज्जमानानं, न गब्भितिया, न पायमानाय, न पुरिसन्तरगताय, 
न सद्धित्तीसु, न यत्य सा उपट्टितो होति, न यत्य मक्खिका सण्डसण्ड- 
चारिती; न मच्छ॑ न मंसं न सुरं न मेरयं न थुसोदक॑ पिवामि, सो एकागा- 
[8.78] रिको वा होमि एकालोपिको, द्वागारिको वा होमि द्वालोपिको 
““पे०*“सत्तागारिको वा होमि सत्तालोपिको; एकिस्सा पि दत्तिया यापेमि, 
द्वीहि पि दत्तीहि यापेमि “पे०“'सत्तहि पि दत्तीहि यापेमि; एकाहिकं 
पि आहार आहारेमि, द्वीहिकं पि आहारं आहारेमि““'पे०--'सत्ताहिक पि 
[४४.0] आहारं आहारेमि; इति एवरूपं अद्धमासिकं पि परियायभत्त- 
भोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि । 


वहाँ शारिपुत्र ! मेरी यह तपस्विता ( >-तपश्चर्या ) थी कि मैं अ-चेलक 
(नग्न ) था, मुक्ताचार (++सरभंग) हस्तापलेखन ( नत्हाथ-चट्टा) न एहिभदन्तिक 
(>-बुला कर दी गयी प्रिक्षा का त्यागी) न तिष्ठ-भदन्तिक (>> ठहरिये” कह कर 
दी गयी भिक्षा का त्यागी) था; न बभिहट (5- अपने लिये की गयी भिक्षा) को, 
न (अपने) उद्देश्य से किये गये को, और न निमंत्रण को खाता था; न कुम्भी (-- 
घड़े ) के मुख से ग्रहण करता गा, न क्षल्ोपी (>-पथरी ) के मुख से “न (दो) 
पटरों के बीच से'**, न (दो) दंडो के बीच से **, न मुसछों के बीच से***,न दो 
भोजन करने वालों का***, न गर्भिणी का***, (दुध) पिछाती का“*, न अन्य पुरुष 
के पास गयी का***, न संकिती (--चंदावाले) में“, (वहा से) जहाँ (कि) कुत्ता खड़ा 
हो; न (वहाँ) जहां (कि) मक्खी भिनभिना रही हो; न मछली, न मांस, न सुरा 
(+>अक उतारी शराब) न मेरय (--कच्ची शराब), न तुषोदक (--चावरू की 
शराब ) पीता था; सो मैं एकागारिक (--एक ही घर में पिक्षा करने वाला) 
था; या ग्रास भर खाने व।छा होता था; या द्वि-मागारिक (दो घरों से आहार करने 
वाला) होता था; या दो कवल खाने वाला होता था,“““'सप्त-मागारिक (जत्सात 
घरों से भिक्षा लेने वाला) होता था, या सात ग्रास खाने बाला; एक कलूछी (-- 
दत्ती) भर भोजन से भी गुजारा करता था; दो करूछी “*सात कलछी *** एक दिन 
में एक बार (एकाहिक) बाहार करता था; दो दिन में एक बार (दचा हिक) आहार 


करता था**'सप्ताहिक आहार करता था। इस प्रकार अधं मासिक बारी बारी से 
भोजन ग्रहण करता विहरता था। 


नाना 
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“स्रो साकभक्खों वा होमि, सामाकभक्खों वा होमि, नीवारभक्खो वा 
होमि. दददुलभवखो वा होमि, हटभक्खों वा होमि, कणभक्खो वा होमि, 
आचामभवखो वा होमि, पिञजाकभक्‍्खों वा होमि, तिणभक्खो वा होमि; 
गोमयभकक्‍खो वा होमि, वनमूलफलाहारो यापेमि पवत्तफलभोजी । 


“सो साणानि पि धारेमि, मसांणानि पि धारेमि, छवदुस्साति पि 
धारेमि, पंसुकूलानि पि घारेमि, तिरीटानि पि धारेमि, अजिन॑ पि धारेमि, 
अजिनक्खिपं पि धारेमि, कुसचीरं पि धारेमि, वाकचीरं पि धारेमि, फलक- 
चीरं पि धारेमि, केसकम्बलं पि धारेमि, वाह्॒कम्बलं पि धारेमि, उलूक- 
प्रक्ख॑ पि धारेमि, केसमस्सुलोचको पि होमि, केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो; 
उब्भट्रक्ो पि होमि आसनपटिक्खित्तो, उक्कुटिको पि होमि उक्कुटिकप्प- 
धानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिक्रों पि होमि कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेमि 
प्तायततियक पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तों विहरामि--इति [8.2] 
एंवरूपं अनेकविहितं कायस्स आतापनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि। 
इदं सु मे, सारिपुत्त, तपस्सिताय होति १ 


कलम 


मैं शाकाहारी था, साँवाभोजी भी था; नीवार ( तिन्नी ) भक्षी भी था; दददुल 
(+>कोदो) भी खाता था, हट (एक तृण) भक्षी था; कण (“खेत में छूडे हुये 
अनाज के दानें को) खाता था; भराचाम (--माँड) खाता था; पिण्याक (--खली)- 
झक्षी था; तृण-भक्षी था; गोबर-भक्षी था; वनमूल फलाहार से गुजारा करता था, 
(जमीन पर) गिरे फलों कौ खाने वाला था। 


मैं सण के वस्त्र धारण करता था, इमशान (न्वस्त्र) भी धारण करता था, मुर्दे 
के कपड़े, पंसुकुल (> फेंके कपड़े) भी, तिरीठ (--एक छाल) भी, झजिन सन्ल 
मृगचर्म) भी, अजिनक्षिप ( उ-मृगचर्म खंड ) भी, कुशचीर भी, वल्कलचीर 
भी धारता था; (काष्ठ-) फलकचीर भी, केश-कम्बल भी "”“बाल कम्बल भी**; 
उलृकपक्ष को भी”, केश दाढ़ी नोचने वाला था, केश-दाढ़ी नोचने के व्यापार में 
लगा होता उव्बट्ठिक (>>ठढ़ेसरी) भी था; आसन-त्यागी बत उकड़ूँ बैठने वाला 
भी था; एकड़ बैठने के व्यापार में रूगा काँटे पर सोने वाला भी था; कंटक के 
अश्रय (--खाट) पर शय्पा करता था, शाम को जछ दायन के व्यापार में लगा 
होता था ।--ऐसे अनेक प्रकार से काया के आताप संताप के व्यापार में रूगा 
हुमा साधना करता था | शारिपृत्र ! यह मेरी तपस्विता (ज्वपश्चर्या) थी । 
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“तत्रास्सु मे इदं, सारियुत्त, लूखस्मि होति-नेकवस्सगणिक॑ रजोबल्लं 
काये सन्निचितं होति पपटिकजातं। सेय्यथाषि, सारिपुत्त, तिः्दुकलाणु 
नेकवस्सगणिको सन्निचितो होति पपटिकजातो, एवमेवास्सु मे, सारिपुत्त, 
नेकवस्सगणिक रजोजल्लं काये सन्निचितं होति पपटिकजातं । तस्स मय्हं, 
सारिपुत्त, न एवं होति--“अहो वताहं इमं रजोजल्ल पाणिना परिमज्जेय्यं, 
अञ्ञे वा पन में इम॑ रजोजल्लं पाणिना परिमज्जेय्युं' ति। एवं वि मे, 
सारिपुत्त, न होति । इदं सु मे, सारिपुत्त, लूखस्नि होति । 

“तत्रास्सु मे इदं, सारिपुत्त, जेगुच्छिस्मि होति-- सो खो बहं, सारिपुत्त, 
सतो व अभिककमामि, सतो व पटिक्कमामि, याव उदकबिन्दुम्हि पि 
मे दया पच्चुपट्टिता होति--'माहं खुदुदके पाणे विसमगते सड्धातं 
[४. ] आपादेसि' ति। इदं सु मे, सारिपुत्त, जेगुच्छिस्मि होति । 
[7 79 ] “तत्रास्सु मे इदं, सारिपुत्त, पविवित्तस्मि होति-सो खो 
अहं, सारिपुत्त, अज्ञतरं अरज्ञायतनं अज्ञोगाहेत्वा विहरामि । यदा 
पस्सामि गोपालकं वा पसुपालकं वा तिणहारकं वा कट्ठ॒हारकं वा वन- 
कम्मिकं वा वनेन वन॑ गहनेन गहन निन्ेत निन्न॑ थलेन थर् पपतामि । 


रूक्षाचार 

“वहाँ ज्वारिपुत्र ! यह मेरा रूक्षाच।र था--पपड़ी पड़े अनेक वर्ष के मैल को 
शरीर में संचित किये रहता था; शारिपुत्र ! जैसे पपड़ी पड़ा अनेक वर्षों का तिन्दू 
का काष्ठ हो, इसी प्रकार शारिपुत्र ! पपड़ी पड़े **'। बैसा होते हुए (भी) मुझे यह 
न होता था- अरे ! इस अपने मैल को अपने हाथ से धो दूं, या दूसरे मेरे इस मैल 
को (अपने) हाथ से धो दें--मुझ से यह भी शारिपुत्र न होता था। यह शारि- 
पुत्र ! मेरा रूक्षाचार था। 
अत ++ 

“बहाँ शारिपुत्र ! यह मेरी जुगुप्पा (--अनुकम्पा) के अभ्यास में, मैं शारि- 
पुत्र ! (प्राणियों की) याद करता जाता था, याद करते आता था; जल के बिन्दु तक 
में मुझे दया बनी रहती थी कि विष स्त्रानों में स्थित क्षुद्र प्राणियों को कहीं मार 
न दूँ । यह शारिपुत्र ! मेरी अनुकम्पा थी । 
एकाम्तसेवन 

“बहाँ, शारिपुत्र ! यह मेरा प्रविवेक (+-एकान्त सेवन) था ।--शा रिपृत्र ! मैं 
किसी अरण्य-स्थान में प्रवेश कर विहरता था । जब मैं किसी ग्वाले या पशुपालक 
को, या घसियारे को, या लकड़हारे को, या वनकमिक (वन में काम करनेवाले) को 
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तं किस्स हेतु ? मा मं ते अंदूसंसु अहं च माते अदहसं ति। सेय्यथांपि, 
सारिपुत्त, आरजञज्ञजकी मगो मनुस्से दिस्वा वनेत वन गहनेन गहन 
निन्नेन निन्नं थलेन थलं संयततति, एवमेव खो अहं, सारिपुत्त, यदा पस्सामि 
गोपालक वा पसुपालकं वा तिणहारकं वा कट्ुहारक॑ वा वनकम्मिक 
वा बनेत वन॑ गहनेन गहन निन्नेत निन्न॑ं थलेन थलूं पपतामि। तं किस्स 
हेतु? मा म ते अहसंसु अहं च माते अद्दसं ति। इदं सु मे, सारिपुत्त, 
पविवित्तस्मि होति । 

१६. “सो खो अहं, सारिपुत्त, ये ते गोट्ठा पट्टितगावों अपगतगोपालका, 
तंत्थ चतुक्कुण्डिको उपसद्धूमित्वा यानि तानि वच्छकानं तरुणकानं 
धेनुपकान गरोमयानि तानि सुदं आहारेमि। यावकीवं च मे, सारिपुत्त, 
सक मुत्तकरीसं अपरियादिच्न होति, सक॑ येव सुदं मुत्तकरीस [8. 3] 
आहारेमि | इदं सु मे, सारिपुत्त, महाविकटभोजर्नाध्म होति। 

१७. सो खो अहं, सारिपुत्त, अज्ञतरं भिध्नक॑ वनसण्ड अज्ञोगा- 
हेत्वा विहरामि। तत्नास्सुदं, सारिपुत्त, भिसनकस्स वनसण्डस्स भिसन- 
कतस्मि होति-यो कोचि अवीतरागो तं॑ वनसण्ड पविसति, येभुग्येन 
लोमानि हंसन्ति। सो खो अहं, सारिपुत्त, या ता रत्तियों सीता हेमन्तिका 


देखता; तो एक वन से दूसरे वन में गहन से गहन या निम्त (>>खड्डे) से निम्त 
को, एक स्थल से दूसरे स्थल को, चला जाता था | सो किस कारण ?--“वह मुझे 
न देखें, और मैं उन्हें न देखूँ' । जैसे श्ारिपुत्र ! जंगली मृग मनुष्य को देखकर वन 
से वन में **चला जाता है; ऐसे ही शारिपुत्र ! जब मैं किसी गोगछक को '*'यह 
शारिपुत्र ! मेरा प्रविवेक था । 

विकट भोजन 

१६. “सो मैं शारिपुत्र ! छिपकर (--चतुर्गुण्ठित) उन गोष्ठों में जाता था, 
जिनसे गायें और गोपाछ चले गये होते । वहाँ जाकर जो तरुण (--बहुत छोटे) 
दूध पीने वाले बछड़ों के गोबर होते उन्हें खाता; यहाँ तक कि शारिपृत्र ! मुझे 
अपना ही मलू-मूत्र त्याज्य न होता; अपने ही मल-मृत्र का आहार करता ।-यह 
शारिपुत्र । मेरा विकट भोजन था। 

१७. सो मैं छ्वारिपुत्र ! एक भीषण वन-षण्ड में प्रवेश कर साधना करता था । 
शारिपुत्र ! उस भीषण वन-षण्ड की भीषणता यह थी कि जो कोई अवीतराग 
( पुरुष ) उस वन-षण्ड में प्रवेश करता (उसरे) रोम भय से खड़े हो जाते 
थे।सो मैं शारिपुत्र ! हेमन्‍्त की हिमगात समय वाली अन्तराष्टक (माघ के अन्त 
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अन्तरदुका हिमपातसमया तथारूपासु रत्तीसु र॑त्ति अब्भोकासे विहरामि, 
दिवा वनसण्डें; गिम्हानं पच्छिमे मासे दिवा अब्भोकासे विहरामि, 
रत्ति वनसण्डे । अपिस्सु मं, सारिपुत्त, अयं अनच्छरिया गाथा पटिभासि 
पुब्बे अस्सुतपुब्बा-- 
[४, 2 ] 'सीतत्तो सोसिन्नो चेव, एको भिसनके वने। 

नग्गो न चग्गिमासीनो, एसनापसुतो मुनी' ति ॥ 

१८. “सो खो अहं, सारिपुत्त, सुसाने सेय्यं कप्पेमि छवृद्ठिकानि उप- 
धाय। अपिस्सु मं, सारिपुत्त, गामण्डला उपसच्भुमित्वा ओट्ठुभन्ति पि, 
ओमुत्तेन्ति पि, पंसुकेन पि ओकिरन्ति, कण्णसोतेसु पि सलछाक पवेसेन्ति । 
न खो पनाहं, सारिपुत्त, अभिजानामि तेसु पापक चित्त उप्पादेता। इदं 
सु मे, सारिपुत्त, उपेक्खाविहार्मि होति । 

[&. 80] १९. “सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणक्राह्मणा एवं- 
वादिनो एवंदिट्विनो-'आहारेन सुद्धी' ति। ते एवमाहंसु -कोलेहि 
यापेमा' ति। ते कोल पि खादन्ति, कोलचुण्णं पि खादन्ति, कोलोदकं पि 
विवन्ति-अनेकविहितं थि कोलविकरति परिभुझ्जन्ति। अभिजानामि 


की चार और फागुन के आरम्भ की चार रातें) रातों में रात भर चोड़े में विहरता 
था; (और) दिन को वनषण्ड में । ग्रीष्म के अन्तिम मास में दिन को मैदान में विहः 
रता और रात को वनषण्ड में | (उस समय) शारिपुत्र ! अश्वुत पूर्व यह अद्भुत 
गाथा मुझे प्रतिभाषित हुई-- 

“अकेला भीषण वन में (ग्रीष्म)-तप्त (और) शीत-पीड़ित वह नग्न अग्नि के- 
पाप्त-न बैठ', एबणा (--इच्छाओं ) से दूर है वह मुनि है ।' 
उपेक्षाघिहार 

१८. “सो मैं शारिपुत्र ! मुर्दे की हड्डियों का सिरिहाना बना इमशान में शयन 
करता था। (उस समय) शछ्वारिपुत्र ! गोमण्डल ( ज>चरवाहे) पास आकर ( मेरे 
ऊपर) थूकते भी थे, मूतते भी थे, धूल भी फेंकते थे, कण्ण-छिद्रों में सींक भी डाल 
देते, (तो भी ) शारिपुत्र ! उनके विषय में मुझे कोई बुरा भाव उत्पन्न हुआ 
नहीं म।लूम होता ।-यह शारिपुत्र ! मेरा उपेक्षा विहार था । 

१९. शुद्धि - 'शारिपुत्र ! कोई श्रमण ब्र ह्म ० 'आहार से शुद्धि होती है'--इस 
वाद (--मत) वाले, इस प्रकार की दृष्टिवाले होते हैं । 'मैं बेर से गुजारा करूंगा - 
कह, वह बेर खाते हैं, बेर का चूर्ण खाते हैं बेर का शबंत पीते हैं; अनेक 

प्रसार का बेर से बना भोजव खाते हैं। (एक समय) मैं भी शारिपुत्र ! एक बेर के 
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खो पनाहं, सारिपुत्त, एक येव कोल आहारं आहारिता। सिया खो पन 
ते, सारिपुत्त, एवमस्स--महा नून तेन समयेन कोलो अहोसी' ति। 
न खो पनेत॑ं, सारिपुत्त, एवं दटुब्बं। तदा पि एतपरमों येव कोलो 
अहोसि सेय्यथापि एतरहिं। तस्स मय्हं, सारिपुत्त, एक [ 8- 4 ] 
गेव कोल आहारं आहारयतो अधिमत्तकसिमानं पत्तों कायो होति।॥ 
सेय्यथाषि नाम आसीतिकपब्बानि वा कात्ठपब्बानि वा, एवमेउस्सु में 
अज्भपच्चद्भानि भवन्ति तायेवप्पाहारताय। सेय्यथापि नाम ओदट्वुपर्द, 
एवमेवस्सु मे आनिसदं होति तायेवष्पाहारताय। सेय्यथापि नाम 
वट्टनावछी, एवमेवस्सु में पिट्टिकण्ठको उन्नतावनतों होति तायेवप्पा- 
हारताय। सेय्यथापषि नाम जरसालछाय गोपानसियो ओलुग्गविलुग्गा 
भवन्ति, एवमेवस्सु मे फासुक्तियों ओलग्गविलृग्गा भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय। सेय्यथापि नाम भम्भीरे उदपाने उदकतारका गम्भीरगता 
ओक्खाथिका दिस्सन्ति, एवमेवस्सु मे अविखिकूपेसु अक्ल्वितारका गम्भी र- 
गता ओक्खायिका दिस्सन्ति तायेवष्पाहारताय। सेय्यथापि नाम 
तित्तकालाबु आमकच्छिन्नो वातातपेन सम्फुटितों होति सम्पिलातों, 
एवमेवस्सु मे सीसच्छवि सम्फुटिता होति सम्मिलाता तायेवष्पाहारताय । 
सो खे' अहं सारिपुत्त. 'उदरच्छाव परिमप्तिस्सामी' ति पिट्टिकण्टक [४.3] 
येव परिर्गण्हामि, 'पिट्टिकण्टकं परिमसिस्सामी' ति उदरच्छाक येव परि- 
“बराबर आहार ही जानता था । शायद छारिपुत्र ! तुम्हारे मन में यह हो-उिस 
समय बेर बड़ा होता होगा' । ऐसी बात नहीं थी, उस समय भी बेर इतना ही 
बड़ा होता था, जितना कि आजकल | सो द्ारिपुत्र ! एक बेर (मात्र) आहार 
करने से मेरा शरीर अत्यन्त क्ृश हो गया । उस अल्पाहारता से मेरे अंग-प्रत्यंग 
ऐेप्ते हो गये थे, जैसे आसीतिक (+--अस्सी बषं के बूढ़े) के पोर (अंग के हिस्से) 
या काल ( वृक्ष ) के पोर ।”“'जंसे ऊँट का पाँव, बसे मेरे कुल्हे हो गये थे ।*** 
जैप्ते बट्दनावली (--रस्सी की ऐंठन) वैसे ही उन्नत-अवनत मेरी पीठ की 
(हड्डी वाले) काँटे हो गये थे ।*''जेसे पुरानी शाला में कड़ियाँ अवछग्त-विलग्न 
(5-खिसकी) होती हैं, वेसे ही मेरी पसलियाँ हो गयीं ।*“जैसे गहरे कूप 
( उदपान ) में (कृप की) गहराई के कारण ओक्कायिक ( तारे ) दिखाई पड़ते 
हैं, वैसे ही आँख के गड़हों में नीचे धंप जाने के कारण आँख की पुतलियाँ दिखाई 
पड़ती थीं ।*“'जैसे शारिपुत्र ! कच्ची ही तोड़ी कड़वी अलाबू ( छोकी, तुम्बा ) 
धूप, हवा से सम्पुटित ( चिंचुक ) हो जाती है, मुरझा जाती है, वैसे ही मेरे शिर 
की चमड़ी हो गयी थी ।**“शारिपुत्र ! जब मैं पेट के चमड़े को पकड़ता तो पीठ के 
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शाण्हामि, यावस्सु मे, सारिपुत्त, उदरच्छवि पिट्ठिकण्टकं अल्लीना होति 
तायेवप्पाहास्ताय | सो खो अहं, सारिपुत्त, 'वच्च॑ वा मुत्तं वा करिस्सामी' 
ति तत्थेव अवकुज्जो प१तामि तायेवप्पाह्चरताय । सो खो अहुं, सारिपुत्त, 
तमेव कायं अस्सासेन्तो पाणिना ग्रत्तानि अनोमज्जामि । तस्य मय्हं, सारि- 
पुत्त, पाणिना गत्तानि अनोमज्जतो पूतिमूलानि छोमानि कायस्प्रा पपतन्ति 
तायेवप्पाहारताय | 

२०. “सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिट्विनो- आहारेन सुद्धी' ति। ते एवमाहंसु--'मुग्गेहि यापेम * पे०*** 
तिलेहि यापेम'* पे०'*“तण्डुलेहि यापेमा' ति। ते तण्डुरं वि खादन्ति, 
[#. 8। | तण्डुलचुण्णं पि खादन्ति, तण्डुलोदक॑ पि पिवन्ति--अनेक- 
विहितं पि तण्डुलविकर्ति परिभुञज्जन्ति । अभिजानामि खो पतनाहं, सारि- 
पुत्त, एक येव तण्डुलं आहारं आहारिता। सिया खो पन ते, सारिपृत्त, 
एवमस्स- महा नून तेन समयेन तण्डुलो अहोसी' ति। न खो पनेत॑ं, 
सारिपृत्त, एवं दट्ुब्बं | तदा पि एतपरमो येव तण्डुलो अहोसि, सेय्यथापि 
[8. 5] एतरहि। तस्स मय्हं, सारिपुत्त, एक येव तण्डुल आहारं 
आहारयतो अधिमत्तकप्तिमानं पत्तो कायो हे ति। सेय्प्धापि नाम आसीति- 
कपब्बानि वा कात्ठपब्बानि वा, एव्मेवस्सु मे अद्भपच्च॒ज्भानि भवन्ति 
तायेबप्पाहा रताय । सेय्यथापि नाम ओट्ुपदं ““पे० - तस्स्त मय्हं, सारिपुत्त, 
पाणिना गत्तानि अनोमज्जतो पूतिमुलानि लोमानि कायस्मा पतन्ति 
तायेवप्याहा रताय । 


काँटे को ही पकड़ लेता था; पृष्ठकंटकों को पकड़ते वक्त पेट के चमड़ को पकड़ 
लेता था । ध्ारिपुत्र ! मेरे पेट का चमड़ा पृष्ठकंटक (रीढ़ की हड्डी) से सठ गया 
था ।“““मैं शारिपुत्र ! मलू-मृत्र के परित्याग करने के लिये उठना चाहता था, तो 
वहीं भहराकर गिर जाता था ।**“'शारिपुत्र ! मैं उस अल्पाहारता के कारण उस 
शरीर को सहारा देते ग।त्र को जब हाथ से सहलाता तो सड़े हुए जड़ वाके लोम 
उखड़ पड़ते थे । 

२०. “शारिपुत्र | कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, “आहार से शुद्धि होती है'-- इस 
हरह वादवाले, इस तरह सोचने वाले होते हैं। “मूँग पर गुजरा करूँगा **'+ 
“तिल से गुजारा करूँगा **"। “तंडुल से गुजारा करूँगा? यह कह वह तंडुल खाते हैं, 
तण्डूल चूर्ण खाते हैं, तण्डुल का पानी पीते हैं **“तण्डुल से बने अनेक प्रकार के 
आहार लाते हैं | शारिपुत्र ! (एक समय) मैं भी तण्डुल बराबर आहार को ही 
जानता था । ज्ायद झ्षापिपुत्र ! तुम्हारे'*लोम शरीर स उखड़ पड़ते थे । 


|! 
| 
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“ताय वि खो अहं, सारिपुत्त, इरियाय ताय पटिपदायः ताय छढुंककर* 
कारिकाय नाज्ञझगमं उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियवाणदस्सनविसेसं । तं 
किस्स हेतु ? इमिस्सा येव अरियाय पञ्ञाय अनधिगमा, यायं अरिया 
पञ्ञा अधिगता अरिया तिय्यानिका, निय्याति तक्‍्करस्स -सम्मा 
हुक्खवखयाय । 

“सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिट्टविनो--संसारेन सुद्धी' ति। न खो पन सो, सारिपुत्त, संसारो [)४. 4॥ 
सुलभरूपो यो मया असंसरितपुब्बी इमिना दीघेन [8. 6, 7. 82] 
अद्धुना, अउ्सत्र सुद्धावासेहि देवेहि। सुद्धावासे चाहं, सारिपुत्त, देवे संस- 
रेय्यं, नयिमं लोक पुतरागच्छेय्यं । 

“सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवंबादिनो एवं- 
दिट्विनों -“उपपत्तिया सुद्धी' ति। न खो पन्र सा, सारिपुत्त, उपपत्ति 
सुलभछपा या मया अनुपपन्नपुब्बा इमिना दीघेत अद्धुता, अज्खत्र 
सुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाहं, स।रिपुत्त, देवे उपपज्जेय्यं, नयिम 
लोक पुनरागच्छेय्यं । 

“सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणगब्राह्मणा एवंवादिनों एवं- 
दिट्टिनो-आवासेन सुद्धी ति। न खो पन सो, सारिपुत्त, आवासों 


_सुहूमरूपों यों मंया अनावुत्यपुल्णो इतना है 3 यो मया अनावुत्यपुब्जो इमिना दीघन अदुधुना, अस्जतर 


“शारिपुत्र ! उस ईर्था ( आचार ) से भी मैं उस दुष्कर-कारिका (तपस्या) 
से भी मैं उत्त र-मनुष्य धर्म (दिव्य शक्ति) अलमाय॑-ज्ञान-दर्शन (उत्तम-ज्ञान-दश्शत 
पराकाष्ठा) को नहीं पा सका। वह किस कारण ? इसी आयें-प्रज्ञा (उत्तम-ज्ञान)- 
के तन पाने से । जिसे यह आयं॑-प्रश्ाा, मिलने पर, भलीकभाँति दुःखक्षय की ओर ले. 
जाती है । 

“झ्ारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, “संसार के (जन्म मरण) से शुद्धि 
होती है?--इस तरह के वादवाले, इस तरह का चिन्तन करने वाले होते हैं । किन्तु 
शारिपुत्र ! ऐसा संसार सुरूभ नहीं है, जिसमें इस दी्घकाल में मैंने वास न किया 
हो; सिवाय शुद्धावास देवताओं के; यदि शुद्धावास देवताओं में मैं संसरण करता,, 
तो शारिपुत्र ! मैं इस छोक में न आ पाता । 

“्ञारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, उत्पत्ति से शुद्धि होती है!** दृष्टिवालिः 
होते हैं'*“लोक में न आता । 

“श्वारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, आवास से शुद्धि होती है!--ऐसे मक्त 
(विचार) वाले होते हैं'*'। 


। 
। 
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सुद्धावासेहि देवेहि। सुद्धावासे चाह, सारिपुत्त, देवे आवसेय्यं, नयिम॑ 
लोक॑ पुनरागच्छेय्यं । 

“सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनों एवं- 
दिट्विनो-'यज्जेन सुद्धी' ति। व खो पन सो, सारिपुत्त, यज्जो सुहभरूपो 
थो मया अयिट्गपुब्बों इमिना दीघेन अदुधुना, तं च खो रज्ञा वा सता 
, खत्तियेन मुद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महासालेन । 

“सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनों एवं- 
वदिट्विनो--'अग्गिपरिचरियाय सुद्धी! ति। न खो पन सो, सारिपुत्त, अग्गि 
सुलभरूपो यो मया अपरिचिण्णपुब्बो इमिना दीघेन अद्धुना तं च खो 
रज्ञा वा सता खत्तियेन मुद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महासालेन। 

२१. “सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवंबादिनो 
एवंदिट्टिनो-“यावदेवायं भवं॑ पुरिसो दहरो होति युवा सुसुकाछकेसो 
भद्रेन योब्बनेन समन्नागतो पठमेत वयसा तावदेव परमेन पडञ्का- 
बेय्यत्तियेन समन्नागतो होति। यतो च खो अय॑ भवं पुरिसों जिण्णो 
होति वुद्धो महल्छको अद्धगतों वयोअनुप्पत्तोी, आसीतिकों वा नावु- 
[3.5] तिको वा वस्ससतिको वा जातिया, अथ तम्हा पड्ञावेय्यत्तिया, 
[8.7] परिहायती' ति। न खो पनेतं, सारिपुत्ता, एवं दट्वब्बं। अहं खो 
पन, सारिपुत्त, एतरहि जिण्णो वुद्धों महल्लको अद्धग॒तो वयोअनुप्पत्तो, 


“शारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, “यज्ञ से शुद्धि होती है'--ऐसी दृष्टि- 
वाछे होते हैं। किन्तु शारिपुत्र ! ऐसा यज्ञ सुलभ नहीं, जिसे कि मैंने इस दीघंकाल 
में न किया हो; भोर उसे दूसरे मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राज' ने या महाह्याल 
(5 महाघनी) ब्राह्मण ने किया हो । 

“शारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, “अग्तिपरिचर्या (--हवन) से शुद्धि 
होती है?--ऐसी दृष्टि वाले””॥ 

२१. झारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, “जब तक यह पुरुष (--तरुण) 
युवा बहुत ही काले केक्षों वाला प्रथम वय सुन्दर यौवन से युक्त होता है; तब 
(यह) परम प्रज्ञा (और) नैपुण्य से युक्त होता है ' जब यह पुरुष जीण ढृढ्ध महल्लक 
श्रध्वगत वयःप्राप्त, जन्म से ८०-९० या सौ वर्ष का हो जाता है; तो उस प्रज्ञा 
(और) नैपुण्य से च्यूत होता है। शारिपुत्र ! लेकिन इसे इस तरह नहीं देखना 
(मानना) चाहिये । ध्ारिपुत्र ! मैं इस समय जीणं, दृद्ध : वय:प्राप्त हूँ, मेरी आायु 
अस्सी वर्ष की हो गयी है; शारिपुत्र ! यहाँ मेरे चार श्रावक (>-शिष्य) शतवषे 


१२- महासोहनादसुत्त 


आसीतिको मे वयो वत्तति। इंध में अस्सु, सारिंपुत्त, चत्तारों सावका 
वस्ससतायुका वस्ससतजी विनो, परमाय सतिया च गतिया च धितिया च 
समन्‍्तागता परमेन च पञ्जावेय्यत्तियेन । सेय्यथापि, सारिपुत्त, दल्हधम्मा 
धनुग्गहो सिव्ख्वतों कतहत्यो कतूपासनो लहुकेन असनेन अप्पकसिरेनेव- 
तिरियं तालच्छायं अतिपातेय्य, एवं अधिमत्तसतिमन्तो एवं अधिमत्तगति- 
मन्‍्तो एवं अधिमत्तधितिमन्तो एवं परमेन पज्जावेय्यत्तियेन [ 9१.83 | 
समन्‍्नागता ते म॑ चतुन्नं सतिपट्टानानं उपादायुपादाय १5हुं पुच्छेय्यूं, पुट्टो- 
पुद्दो चाहं तेसं ब्याकरेय्यं, ब्याकतं च॒ मे ब्याकततो धारेय्यूं,न च म॑ दुतियर्क 
उर्तारि पटिपुच्छेय्यूं । अञ्ञत्र असितपीतखायितसायिता अउ्ञत्र उच्चार- 
पस्सावकम्मा, अउ्ञत्र निद्वाकिठमथपटिविनोदना अपरियादिन्ना येवस्स; 
सारिपुत्त, तथागतस्स धम्मदेसना, अपरियादिल्नं येवस्स तथाग्रतस्स धम्म- 
पदब्यञ्जनं, अपरियादिन्नं येवस्स तथागतस्स पञहपटिभानं। अथ में ते 
चत्तारो सावका वस्पसतायुका वस्ससतजीविनो वस्ससतस्स अच्चयेन काले 
करेय्युं । मञ्वकेन चे पि मं, सारिपृत्त, परिहरिस्सथ, नेवत्यि तथागतस्स 
पञ्जावेय्यत्तियस्स अज्ञथत्तं । यं खो तं, सारिपुत्त, सम्मा वदमानों वदेय्य' 
--असम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्तों बहुजन हिताय बहुजनसुखाय लोका- 
नुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति, ममेव तं सम्मा वदमानों 


आयु वाले (शत-वर्ष-जीवी), (जों कि) परमंगति, स्मृति, मति, धृति से युक्त, तथा 
परम प्रज्ञा-नैपुण्य ( वेयक्त्य ) से समन्वित हैं। शारिपुत्र ! जैसे शिक्षित कृत- 
हस्त कृत-उगासन, बलवान धनुर्ग्राही शीघ्र, बिना श्रम (वाण) फेंक तिरछी ताल- 
छाया का अतिक्रमण > अतिपात न कर दे, ऐसे ही शारिपुत्र !**मति, स्मृति, 
धुति से युक्त **, इप्त प्रकार परम प्रज्ञा(नैपुण्य) से युक्त हैं। ( यदि वे ) चारों 
स्मृतिप्रस्थानों को लेकर (मुझसे) प्रइन पूछें । पूछने पर मैं उनका उत्तर दूँ। मेरे 
उत्तर को वह धारण करें । फिर दूसरी बार आगे पूछें; शारिपुत्र ! असन, पान,. 
खादन, शयन (के समय) को छोड़, मल-मृत्र त्याग (के समय) को छोड़, निद्रा, 
थकावट दूर करने के समय को छोड़ तथागत की घमंदेशना अखण्ड ही रहेगी, 
दारिपुत्र ! तथागत का घर्मंपद, व्याख्यान अखण्ड ही रहेगा तथागत का प्रइनो- 
त्तर'*'। फिर वह मेरे शतवर्ष भायुवाले*““चारों श्रावक सौ वर्ष के अनन्तर मृत्यु 
को प्राप्त होवें; (तो भी) शारिपुत्र ! किसी तरह मेरा निग्नह नहीं कर सकते, 
तथागत के प्रज्ञा नेपुण्य में अन्तर नहीं भा सकता । 


“झ्ारिपुत्र ! कोई ठीक कहते हुए यह कहे-सम्मोह धर्म से रहित (एक) सत्त्क 
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यदेय्य--“असम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
छोकानुकम्पाय अत्थाय हिंताय सुखाय देवमनस्सानं”” ति। 

२२. तेन खो पन समयेन आयस्मा नागसमालों भगवतों पिद्ठितो ठितो 
होति भगवन्तं बीजयमानों। अथ खो आयस्मा नागसमालों भगवन्तं 
छतदवोच--'अच्छरियं, भन्‍्ते, अब्भुतं, भन्‍्ते ! अपि हि मे, भन्‍्ते, इमं 
[४.6] धम्मपरियायं सुत्वा लोमानि हट्टानि। कोनामों अयं, भन्‍्ते, 
अ्म्प्रपरियायों” ति ? 

“तस्मातिह त्वं, नागसमाल, इमं धम्मपरियायं लोमहंसनप रियायों 
त्वेव नं घारेही' ति। 

[ 98. 8 ] २३. इदमवोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा नागसमालो 
अग॒वतों भासितं अभिनन्दी ति । 


ब- 


(व्यक्ति) छोक में बहुजनों के हिताथ॑, बहुजनों के सुखा्थं, छोक पर शनुकम्पाथं, 
देव-मनुष्यों के भथं, हित और सुख के लिये उत्पन्न हुआ है” (तो) वह ठीक से 
कहते हुए यह मेरे ही छिये कहे कि सम्मोह धर्म से रहित** छत्पन्‍्न हुआ है रा 

२२. उस समय आयुष्मान्‌ नागसमाऊर भगवान्‌ के पीछे की ओर खड़े होकर 
अगवान्‌ को पंखा झल रहे थे । तब आयुष्मान्‌ नागसमाल ने भगवान्‌ से यह कहा- 
“आदचये है भन्‍्ते ! अदुभुत है भन्‍्ते !! भच्ते ! इस घमपर्याय (--धर्मोपदेश) को 
सुनकर मुझे रोमांच हो आया । भच्ते ! इप् धमंपर्याय का नाम कया है 

/तागसमसार ! तू तो इस ध्मेपर्याय को लोमहषंण-पर्याय ही समझ ले ।” 

२३. भगवान्‌ ने यह कहा । इससे सल्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ मागसमाल ने भगवान्‌ 


के प्रवचन का अभिनन्दन किया ॥। 
“महासीहनादसुत्त! समाप्त हुआ ॥। 
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१३. महादुक्खक्डन्धसत्तं 

१. भगवतो अज्ञजतित्थियानं वा कि नानाकरणं 
१. एवं में सुतं । एक समय॑ भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने[)५.7 7] 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो सम्बहुला भिक्‍खू पुब्बण्हसमयं निवा- 
सेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु । अथ खो तेसं [72.84] 


भिक्‍्खूनं एतदहोसि--“अतिप्पगो खो ताव सावत्थियं पिण्डाथ चरितुं, 


य॑ नून मय॑ं येन अज्जतित्थियानं परिब्बाजकानं आरामों तेनुपसड्धू- 
मेय्यामा” ति। 


अथ खो ते भिक्‍खू येन अज्ञतित्थियानं परिब्व्राजकानं आरामो 
तेनुपसद्भूमिसु; उपसद्ूमित्वा तेहि अज्ञतित्यियेहि परिब्बाजकेहि 
सद्धि सम्मोदिसु; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु । 

एकमस्तं निसिन्ने खो ते भिक्‍खू ते अज्जतित्यिया परिब्बाजका एतद- 
वोचुं--“समणो, आवुसो, गोतमो कामानं परिज्ञं पञ्जपेति, मयं वि 
कामानं परिज्ञं पञ्ञपेम; समणो, आवुसो, ग्रोतमो रूपानं परिज्जं 
पञ्ञपेति, मयं पि रूपानं परिज्जं पञत्ञपेम; समणो, आवुसो, गोतमों 


१३. महादुःखस्कन्धस्‌त्र 
१, श्षन्‍्य तंथिकों से भगवान्‌ की विशेषता 


4. ऐप्ता मैंने सुना है कि एक समय भगवान श्रावस्ती नगर में श्ननाथपिण्डिक 
श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में विहार कर थे। छस समय बहुत से भिक्षु 
प्रात:काल (पूर्वात्न में) वस्त्र पहन कर अपना पात्र-चीवर ले श्रावस्ती में भिक्षा के 
लिये प्रविष्ट हुए । छस समय उनको ऐसा विचार हुआ कि अभी तो नगर में 
भिक्षा के समय का कुछ काल बाकी है, तो क्यों न हम छोग इस बीच अन्य सम्प्र- 
दायों के मतानुयायी परिक्राजकों के आश्रम में कुछ धमंचर्चा के लिये चले चले । 

इसके बाद वे भिक्ष, जहाँ दूसरे सम्प्रदायवाले परित्राजकों का आश्रम था, 


वहाँ पहुँचे । पहुँच कर उनके साथ कुशल-प्रइन किया । कुशल-प्रइन के बाद वे एक 
झोर बैठ गये । 


एक ओर बैठे भिक्षुओं को उन अन्य मतावरूम्बी परिव्राजकों ने यों कहा-- 
आयुष्मानों ! आपके श्रसमण गौतम काम भोगों के परित्याग का उपदेश करते 
हैं । आपके श्रमण गोतम रूपों के'*'।'''वेदनाबों के**'। श्रायुष्मानों ! यहाँ श्रमण 
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वेदनानं परिज्जं पञ्ञजपेति, मयं पि वेदनानं परिज्ञं पञ्ञपेम; इध नो, 
आवुसो, को विसेसो को अधिप्पयासो कि नानाकरणं समणस्स वा गोत- 
मस्स अम्हाक॑ वा-यदिदं धम्मदेसनाय वा घधम्मदेसनं, अनुसासनिया वा 
अनुसासनि” ति ? 

अथ खो ते भिक्‍खू तेसं अज्जतित्थियानं- परिब्बाजकानं भासितं नेव 
अभिनन्दिसु, नप्पटिक्कोर्सिसु; अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्को सित्वा उद्दाया- 
सना पक्‍्कमिसु-“भगवतो सन्तिके एतस्स भासितस्स अत्थ॑ आजानि- 
स्सामा” ति। 

२. अथ खो ते भिक्‍खू सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्ड- 
पातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसड्ुर्णमसु; उपसद्धूमित्वा भगवन्तं अभि 
वादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्‍लू भगवस्तं 
दुतदवोचुं--'इध मयं, भन्‍्ते, पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
[8. 9] सावत्यि पिण्डाय पाविसिम्ह; तेसं नो, भन्‍्ते, अम्हाक॑ एतद- 
[४. 8] होसि--“अतिप्पगो खो ताव सावत्थियं पिण्डाय चरितुं, य॑ं नून' 
मयं येन अज्जतित्यियानं परिब्बाजकानं आरामो तेनुपसडूमेय्यामा' 
ति। अथ खो मयं, भन्‍्ते, येन अज्ञजतित्थियानं परिब्व्राजकानं आरामो 
तेनुपसद्भुमिम्हः उपसक्कूमित्वा तेहि अज्ञजतित्थियेहि परिब्बाजकेहि सर््धि 
सम्मोदिम्ह; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतसारेत्वा एकमन्तं निसीदिम्ह । 
एकमन्तं निसिन्ने खो अम्हे, भन्‍्ते, ते अज्ञतित्थिया परिब्ब्राजका एतद- 
बोचुं--समणो, आवुसो, गोतमो कामान परिखज्ञं पञ्ञपेति, मयं पि 
[ 7. 85 | कामान॑ परिउ्ञं पञ्ञपेम ”'पे० ““अनुसासनिया वा अनुसासनि! 
ति। अथ खो मयं, भन्‍्ते, तेसं अज्ञजतित्थियानं परिब्व्राजकानं भासितं 


>> 8955-25: :5:5:97%:  ््श्व््य्वव्ब-<- 
गौतम और हमारे उपदेक्षों में ब्या अन्तर है, या क्‍या अभिप्राय भेद है ? उनके 
घ॒र्मानुशासन में भौर हमारे धर्मानुशासन में आपको क्‍या भेद नजर भाता है ? यह 
सुनकर उन भिक्षुओं ने न तो उनकी बात का अभिनन्‍्दन किया न अनुमोदन । बिना 
अधिनन्दन अनुमोदन किये वे भिक्षु आसन से उठकर चछ दिये । यह सोचकर कि 
भगवान के पास चलकर इनके इस कथन का तात्पर्य समझेंगे । 

२. इसके बाद वे भिक्षु श्रावस्ती में भिक्षा काये से निदत्त होकर जहाँ भगवान्‌ 
थे वहाँ पहुँचे, पहुंचकर भगवान को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बंठे 
उन भिक्षुओं ने भगवान से यों निवेदन किया--/भन्‍्ते ! आज हम प्रात/काछ आाव- 
सती में'“'पूरवंबत्‌***समझेंगे । 
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नेंव अभिवन्दिम्ह, नप्पटिक्क्रोसिम्ह; अतभिनन्दित्वा अप्पठिक्कोसित्वा 
उद्बायासना पक्‍कमिम्ह--भगवतों सन्तिके एतस्स भासितस्स अत्थं आजा- 
निस्साम।” ति। 


+ ०+>०५०००२-०प्पिमांकरालस- मल 


| २. अञ्जति्त्यथियानं अविपर्पास्म 
। ३. “एवं वादिनो, भिक्‍खवे, अड्ञतित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु 
वचनीया--'को पनावुसों, कामानं अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्स- 
रणं ? को रूपानं अस्पादो, को आदीनवो, कि निस्सरणं ? को बेद- 
| नान॑ अस्प्तादो, को आदीनवो, कि निस्सरणं' ति ? एवं पृद्ठा, भिक्‍खवे, 
द अज्ञतित्यिया परिब्वराजका न चेव सम्पायिस्सन्ति, उरत्तार च विघातं 
द आपज्जिसन्ति । तं किस्स हेतु ? यथा तं, भिक्‍खवे, अविसयस्मि । 
नाहं॑ तं, भिक्‍खवे, पस्सामि सदेवके लछोके समारके सन्रह्मके 
सस्समणन्राह्म णिया पजाय सदेवमनुस्साय यो इमेसं पहुहान॑ वेय्याकरणेन 
चित्त आराधेय्य, अजउ्ञत्र तवागतेन वा तथागतसावकैन वा, इतो वा पन 
सुत्वा । 
३. को कामानं अस्सादो ? 
४. “को च, भिक्‍खवे, कामानं अस्सादों ? पडिचमे, भिक्‍्खवे, काम- 
गुणा। कतमे पञ्व ? चकलुविज्जेय्या रूपा इट्ठा कल्ता मनाया पियरूपा 


२. वें अम्य मतावलूम्बी अनभिज्ञ हैं 
३. भिक्षुओं ! उन ऐसा कहने वाले अन्य मतावलूम्बी परित्राजकों से तुम्हें यों 
पूछना चाहिए था--आयुष्मानो ! इन काम भोगों का आस्वाद क्‍या है ? और 
आदीनव (दोष) क्‍या है ? और ति:स्सरण (त्याग) कया है ? रूपों का बास्वाद"* ४५ 
यह पूछे जाने पर वे अन्य मतावरम्बी परिव्राजक न कोई उत्तर दे सकेंगे, और न 
| कोई आंगे प्रइन कर सकेंगे । वह क्‍यों ? क्योंकि भिक्षुओं उनका यह विषय नहीं 
है। भिक्षुओ ! देवता, मार, ब्रह्मा सहित इस छोक में, श्रमण ब्राह्मण सहित इस 
प्रजां के देवताओं मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है, जो इन प्रइनों का ठीक उत्तर देकर 
चित्त को संतुष्ट कर सके । इनका सही उत्तर या तो तथागत ही दें सकते हैं, या 
तथागत का कोई शिष्य या उनसे सुनकर कोई अन्य । 


३. फाममभोगों का आस्वाद क्‍या है ? 
४. भिक्षुओं ! काम भोगों का आस्वाद क्या है ? प्िक्षुओं काम गुण पाँच होते 
हैं । कोन से पाँच ) चक्षुरिन्द्रिय द्वारा जानने योग्य, प्रिय इष्ट कात्त घनापष; 
म० वबि० १: १२ 


सज्िमनिकाय- 


[४ 9] कामूपसंहित'; रजनीया, सोतविज्जेय्या सहा ** पे०*“' घान- 
विउ्जेय्था गन्धा***जिव्हाबिड्जेय्पा रसा**कायवि्जेय्या फोटब्बा इृट्टा कच्ता 
[8.20] मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया-इमे खो, भिक्‍खवे, 
पञ्व कामगुणा | यं खो, भिक्‍खवे. इमे पञच कामगुणे पटिच्च उप्पज्जति 
सुखं सोमनस्प्त--अयं कामानं अस्सादो । 

४. को कामानं आदोनवो ? 


५. “को च, भिक्‍खवे, कामानं आदीनवो ? इध, भिक्‍खवे, कुलपुत्तो 
ग्रेन सिप्पट्टानेन जीविक॑ कप्पेति-यदि मुहाय यदि गणनाय यदि सद्भानेन 
यदि कसिया यदि वाणिज्जाय यदि गोरक्खेन यदि इस्सत्थेन यदि राज- 
पोरिसेन यदि सिप्पज्ञतरेन--सीतस्स पुरवखतो उण्हस्स प्रवखतो डंसम- 
कसवातातपसिरिसपसम्फस्सेहि रिस्समानों खुप्पिपासाय मीयमानो; अय॑ 
पि, भिक्‍ववे, कामानं आदीनवों सन्दिद्टिको, दुक्खक्खन्धों कामहेतु कामनिदान 
[४8.86] कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


“तस्स चे, भिवखवे, कुलपुत्तस्स एवं उद्व हतो घटतो वायमतों ते भोगा 
नाभिनिष्फज्जन्ति । सो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताछ्ि कन्दति, 


रागोत्पादक पाँच काम गुणों से युक्त रूप; श्रोत्रविजशेय दब्द'''ध्राण''जिह्नाविज्ञेय 
रस; *“त्वंगिन्द्रियग्रा हम *'स्प्रष्टव्य"*'। भिक्षुओ ! ये पाँच 'काम-गुण” कहलाते हैं । 
भिक्षुओ ! इन पाँच कामगुणों की भ्रपेक्षा करके जो कामसुख कामसौमनस्य पैदा 
होता है, वह कामों का आस्वाद कहलाता है । 

४. कामभोगों का आदीनव क्‍या है ? 

५, भिक्षुओ ! कामों का आदीनव (दुष्परिणाम) क्‍या है? भिक्षुओ ! यहाँ जो 
कुलपुत्र जिस शिल्प से अपनी आजीविका कमाता है--भले ही मुद्रा ( बैंक ) से, 
या गणना (राजस्व) से, या सद्भचान से, कृषि से, वाणिज्य से, पशुपालन से, या 
घनुष-बाण आदि के निर्माण से, या राजा की नौकरी से, या अन्य किसी शिल्प 
कर्म से--जिनके करते प्मय न वह ठण्ढ की, न गर्मी की, न मच्छर-घक्खी आदि की 
परवाह करता है; भिक्षुओ ! यों जीविका कमाना “कामों का प्रत्यक्ष आदीनव' है : 
पह कव्य दुःखों से भरा पड़ा है, काम का निमित्त है; काम का कारण है, काम का 
प्राश्नय है, यह सब कुछ वस्तुत; कामभोगों को ही लेकर होता है । 


इस तरह दुःख से आजीविका कमाने वाले कुलपुत्र को यों चेष्टाएँ करते 
हुए भी वे भोग ( फहू ) पूर्णतः मिल नहीं पाते । वह उन्हीं के पीछे पागल बना 
रहता है। उसे सनन्‍्तोष नहीं होता । वह यही चिन्ता करता रहता है कि भरे ! 
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सम्मोहं आपज्जति-'मोघं वत में उद्बानं, अफलो वत मे वायामो' ति। 
अय॑ पि, भिक्ववे, कामानं आदीनवो सन्दिद्ठिको दुक्खक्खन्धो फामहेतु 
कामनिदानं कार्मांधिकरणं कामानमेव हेतु । 

“तस्स चे, भिक्‍खवे, कुलप्‌त्तस्स एवं उद्गहृतों घटतो वायमतो ते भोगा 
अभिनिष्फज्जन्ति । सो तेसं भोगानं आरवखाधिकरणं दुकक्‍्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति-'किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्यूं, न चोरा हरेय्यूं, न 
अग्गि बहेय्य, न उदक॑ वहेय्य, न अप्पिया दायादा हरेय्युं' ति। तस्स एवं 
आरक्खतो गोपयतो ते भोगे राजानो वा हरन्ति, चोरा वा हरन्ति, अग्गि 
वा दहति, उदक॑ वा बहति, अप्पिया वा दायादा हरन्ति। सो सोचति 
किलमति परिदेवति उरत्ताछि कन्दति, सम्मोह आपज्जति--'यं प्रिमे 
अहोसि त॑ं पि नो नत्थी' ति। अयं पि, भिक्‍्खवे, कामानं आदीनवो सन्दि- 
ट्विको, दुक्ख॒क्खन्धों कामहेतु कामनिद।नं कामाधिकरणं कामानमेंव हेतु । 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, कामहेतु ““कामाधिकरणं कामानमेव [7४. 20] 
हेतु राजानो पि राजूहि विवदन्ति खत्तिया पि खत्तियेहि विवदन्ति ब्राह्मणा 
पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती वि गहपतीहि विवदन्ति, [8. 2] 


मैंने जो इतना परिश्रम किया, उसका क्‍या इतवा ही फल है ! भिक्षुओ ! यह भी 
कामों का आादीनव' है ।**'। 

भिक्षुओ ! ( दूसरी तरफ ) उस कुलपुत्र के यों परिश्रम करते हुए जो फलछ 
के रूप में धन आदि प्राप्त होता है, उत्तकी रक्षा के लिये उसे दिन रात छगे रहना 
पड़ता है कि इस घन को राजा न छीन के, चोर न चुरा ले जायें, श्रग्ति से यह 
न जल जाय, पानी से न बह जाय, मेरे अयोग्य उत्त राधिकारी इसे नष्ट न कर 
दें। यों विन्‍्ता करते हुए उत्तका वह धन कभी राजाओं द्वारा छीन छिय। जाता 
है; या चोरों द्वारा, या कम्ती किसी कारण से जल जाता है, या पानी में बह 
जाता हैं, या उसके सगे सम्बन्धी बलात्‌ छीन छेते हैं। भिक्षुओं ! इस पर वह 
शोक करता है, चिन्ता करता है, विछाप करता है, छाती पीटता है, बेहोश होकर 
गिरता पड़ता है कि ओह ! मेरा इतने दिन का किया श्रम व्यर्थ ही गया ! सब 
कुछ नष्ट हो गया, जो कुछ बचा है, वह भी नष्ठ न हो जाय । भिक्षुब ! यह भी 
इन कामों का प्रत्यक्ष दुष्परिणाम है, णो दुःखों से लबालब भरा पड़ा है**। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! यह भी तो इन कास गुणों के ही कारण होता है कि 
राजा लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, क्षत्रिय छोग क्षत्रियों से, ब्राह्मण छोग 
अाहाणों से, ग्रहस्थ छोग गृहस्थों से, माता पुत्र से, पुत्र माता से, पिता पुत्र से; 
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माता पि पुत्तेव विवदति, पुत्तो पि मात विवदति, पिता पि पुत्तेन विव- 
दति, पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भातरा विवदति, भाता फि 
भगिनिया विवदति,; भगिनी पि भातरा विवदति, सहायो पि 
सहायेन विवदति। ते तत्थ कलहविग्गहबिवादापन्ना अञ्ञमञ्ञं पाणीहि 
पि उपक्करमन्ति, लेड्डूहिं पि उपक्क्मन्ति, दण्डेहि पि उपक्कमन्ति, सत्थेहि 
पिं उपक्क्रमन्ति | ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, मरणमत्तं पि दुक्खं। 
अयं पि, भिक्‍्शवे, कामानं आदीनवो सन्दिट्टिको, दुक्खक्खन्धों कामहेतु 
कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 

“पुन च परं, भिवखवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव 
हेतु असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं सन्नय्हित्वा उभतोब्यू*हं सद्भामं पवखन्दन्ति 
उसूसु पि खिप्पमानेसु, सत्तीसु पि खिप्पमानासु, असीसु पि विज्जोतलन्तसु । 
तें तत्थ उसूहि पि विज्ञन्ति, सत्तिया पि विज्ञन्ति, असिता पि सीस॑ 
छिन्दन्ति | ते तत्य मरणं पि निगच्छन्ति, मरणमत्तं पि दुक्खं। अय॑पि, 
भिक्‍खवे, कामान आदीनवो सन्दिट्टिको, दुक्खक्खन्धों कामहेतु कामविदानं 
कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 

“पुन च परं, भिकखवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव 
हेतु असिचम्मं गहेत्वा धनुकछाप सन्नख्हित्वा अद्वावकेपना उपकारियोः 


पुत्र पिता से, भाई भाई से, भाई बहन से, बहन भाई से, और साथी साथियों से 
विवाद करते रहते हैं। वे वहाँ झंझट-झगड़ा करते हुए आपस में एक दूसरे को 
हाथों से, पत्थरों से, लाठियों से, धत्तत्रों से मारते हैं। ऐसा करते हुए वे वहाँ मर 
भी जाते हैं या मृत्युतुल्य दुःख पाते हैं। भिक्षुओं ! यह भी उन काम भोगों का 
प्रत्यक्ष दुष्परिणाम है, जो कि दुःखों से भरा पड़ा है। यह सब काम भोगों के कारण 
ओर उन्हीं के सहारे होता है । 

ओर फिर भिक्षुओ ! इन्हीं कामभोगों में फंसे रहने के कारण कुछ छोग ढाल- 
तलवार और घनुष लेकर पक्के मजबूत किलों की श्रोर दौड़ कर एक-दूसरे को 
बाणों, भालों और शक्तियों से प्रहार करते हैं। वे वहाँ वाणों; शक्तियों से, छवारों 
तसे एक दूसरे का शिर काटते हैं ॥ इस तरह वे वहाँ मरं भी जाते हैं, या मरणा- 
न्तक कष्ट भोगते हैं। भिक्षुतो ! यह सब भी उन्हीं कामभोगों के कारण *** 
होता है। 

और फिर भिक्षुओ ! इन्हीं कामभोगों में फंसे रहने के कारण कुछ छोग ढाल: 
तलवार लेकर धनुषबाण से दूसरों के किलों पर श्लाक़मण करते हैं। वे बहाँ दूसरों 
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पक्‍ट॒न्दन्ति उसूसु पि श्िप्पमानेसु, सत्तीसु पि खिप्पमानासू, [2. 87] 
असीसु पि विज्जोतलन्तेसु ॥ ते तत्थ उसूहि पि विज्ञन्तिं, त्तिया पि 
विज्ञन्ति, छकणकाय पि ओसपछिञ्च॑न्ति, अभिवग्गेन पि ओमदहून्ति, असिना 
पि सीसं छिन्दन्ति । ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, मरणमत्तं पि दुक्खं। 
अय॑ पि, भिक्‍खवे, कामानं आदीनवो सन्दिट्टिको, दुक्तक्खन्धों कामहेतु 
कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


'पुन च परं, भिक्खवे, कामहेतु कामतिदानं कामाधिकरणं कामान- 
मेव हेतु सन्धि पि छिन्दन्ति, निल्‍लोपं॑ पि हरन्ति, एकागारिकं पि 
करोन्ति, परिपन्थे पि तिट्ठुन्ति, परदारं पि गच्छन्ति । तमेनं राजानो गहेत्वा 
विविधा कम्मकारणा कारेन्ति-कसाहि पि ताल्ठेन्ति, वेत्तेहि पि [!.24] 
ताल्ठेन्ति, अड्ढदण्डकेहि पि ताल्ठेन्ति; ह॒त्थं पि छिन्दन्ति, पादं पि छिन्दन्ति, 
हत्यपादं पि छिन्दन्ति, कण्णं पि छिन्दन्ति, नासं वि छिन्दन्ति, कण्णनासं 

|. पि छिन्दन्ति; बिलज्भवालिक पि करोन्ति, सद्लमुण्डिकं पि [9.22] 
करोन्ति, राहुमुखं पि करोन्ति, जोतिमालिक पि करोन्‍्ति, हत्यपज्जोतिक 
पि करोन्ति, एरकवत्तिकं पि करोन्ति, ची रकवासिकं पि करोन्ति, एणेय्यकं 


को वाणों से बींधते हैं, भाले भोंकते हैं, गदाओं से दू सरे का शरीर चू र-चूर कर देते हैं, 
तलवार से सिर काट डालते हैं। इस तरह वे वहाँ मर भी जाते हैं, या मरणान्तक 
क्रष्ट भोगते हैं। भिक्षुओं ! यह सब भी उन्हीं कामभोगों के कारण *”'होता है । 
फिर भिक्षुओ ! इन्हों कामभोगों के फन्‍्दे में फेस कर, कुछ लछोग घरों 
में सेंध भी लगाते हैं, गाँव के गाँव उजाड़ देते हैं, घर के घर नष्ट कर देते हैं; 
रहजनी भी करते हैं, दुधरे की स्त्रियों को जबदंस्ती उठा ले जाते हैं । ऐसे अपरा- 
धियों को राजा छोग पकड़ कर नाना प्रकार के दण्ड देते हैं--कोड़ों से पीटते हैं, 
बेंत लगाते हैं, चाबुक मारते हैं, अध॑दण्ड पीटते हैं, उनके हाथ भी कटवा देते हैं, 
नाक भी, कान भी, कान-ताक दोनों भी कटवा देते हैं, उतकी खोपड़ी फड़वा कर 
उप्तमें शीशे का उष्ण गोलक रख देते हैं, शिर की चमड़ी हटा कर शंख के समान 
चिकना कर देते हैं, उत्के मूँह को कानों तक फाड़ देते हैं, पूरे शरीर पर तेछ 
भरा कपड़ा लपेट कर उसे जला देते हैं, हाथ में कपड़ा लपेट कर उसे जला देते 
हैं, उसकी गर्दन तक खाल खींच कर उसे सड़कों पर घसीटवाते हैं, ऊपर की खाल 
खींच कर कमर तक छोड़ देते हैं; या नीचे कमर से खाल खिचवा कर गर्देन पर 


१८२ मसज्झिमनिकाय 


पि करोन्ति, ब्ठिप्तमंसिकं पि करोन्ति, कहापणिक पि करोन्ति; खारा- 
पतच्छिकं पि करोन्ति, पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्ति, पछालपीठकं पि 
करोन्ति, तत्तेन पि तेलेत ओसिउ्वन्ति, सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्तं 
वि यूले उत्तासेन्ति; असिना पि सीसं छिम्दन्‍्ति। ते तत्य मरणं पि 
निगच्छन्ति, मरणमत्तं वि दुक्‍्खं | अयं पि, भिक्खवे, कामानं आदीनवो 
सन्दिद्विको, दुक्खक्ल्न्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव 


हेतु । 
“पुन च परं, भिकखवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव 


हेतु कायेन दुच्चरितं चरन्ति, वाचाय दुच्चरितं चरन्ति, मदसा दुच्चरितं 
चरन्ति । ते कायेन दुच्वरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरितं चरित्वा, मनसा 
दुच्वरितं चरित्वा, कायस्स भेदा पर॑ मरणा अपाय॑ दुग्गति विनिपातं निरय॑ 
उपपज्जन्ति । अय॑ं पि, भिक्‍खवे, कामानं आदीनवो सम्परायिको, दुक्ख- 
कलन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 
५. कि कामान॑ निस्सरणं ? 

६. “किज्व, भिक्‍्खवे, कामानं निस्सरणं ? यो खो, भिवखवे, कामेसु 

छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं--इदं कामानं निस्सरणं | 


छोड़ देते हैं, हाथ पैरों के जोड़ों में कीछ ठोंक कर उसे जमीन पर गिरा कर 
आग छगा देते हैं, छोहे की तीखी शल्ाके मुंह में डाल-डाल कर निकालते हैं, सारे 
शरीर से अछग अलग गोल मांस के टुकड़े कटवाते हैं, शरीर को जगह-जगह काट- 
कर नमक भर देते हैं, दोनों कानों में कील ठोंक कर उसके सहारे पृथ्वी में गाड़ 
कर घुमाते हैं, छोहे के मुद्भरों से हाथ पैर की हड्डी चूर-चूर करवाते हैं, या गरम 
तेल के कड़ाहे में छोड़ देते हैं, कुत्तों से नुचवाते हैं, जीवित ही शूली पर चढ़ा 
देते हैं या तछवार से शिर भी कटवा देते हैं । यों वे अपराधी इन कष्टों से मृत्यु को 


प्राप्त होते हैं, या मरणान्तक कष्ट को भोगते हैं। भिक्षुओं ! यह सब इन्हीं काम- 
भोगों के कारण होता है । डे हू सब इन्हीं का 


भिक्षुओ ! कुछ लोग इन्हीं काम भोगों के प्रकोभन में आकर शरीर से दुष्कर्म 
करते हैं, गन्दी बातें बोलते हैं, मन से दूसरों का बुरा सोचते हैं। इन कुकर्मों के 
कारण वे लोग घोर नरक में गिरते हैं, या हीनयोनियों में उत्पन्न होते हैं। भिक्षुओ ! 
यह भी उन्हीं कामभोगों के कारण होता है । 
५. कामसोगों का परित्याग (नि:सरण) क्‍या है ? 

६. धिक्षुओं ! कामों का निःसरण कया है ? भिक्षुत्रो ! काम्तों के यथेच्छ उप- 
भोग की इच्छा का त्याग व प्रह्मण (नाश) ही “कामनि:सरण' है । 


| 
। 


१३. महादुक्खक्खन्धसुत्त ९८३ 


“ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं कामानं अस्सादं च 
अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूत 
नप्पजानन्ति ते वत सामं वा कामे परिजानिस्सन्ति, परं वा तथत्ताय 
समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो कामे परिजानिस्सती ति-नेतं ठानं विज्जति। 
ये च खो केचि, भिवखवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं कामानं [8-88] 
अस्सादं च अस्पादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च [7.22] 
निस्सरणतो यथाभूतं पजानन्ति, ते वत सामं वा कामे परिजानि स्पन्ति परं 
वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो कामे परिजानिस्सती ति-ठानमेतं 
विज्जति । 

६. को रूपानं अस्सादों ? 

७, ”को च, भिक्‍वलवे, रूपानं अस्सादो ? सेय्यथापि, भिक्‍श्वे, खत्तिय- 
कछ्ञा वा ब्राह्मणक्रज्जञा वा गहपतिकरज्जञा वा पन्न रसवस्धुदेसिका वा 
सोत्ठध्षवस्सुद्देसिका वा, नातिदीबा नातिरस्सा, नातिकिसा तातिथूला, 
नातिकाछी नाच्चोदाता, परमा सा, भिक्‍्लवे, तस्मि समये सुभा वण्ण- 
निभा” ति ? “एवं, भन्ते” । [8.23 ] 

“यं खो, भिक्‍खवे, सुभं वण्णनिभं पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं-- 
अय॑ रूपानं अस्सादो । 

भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण-ब्राह्मण कामभोगों के आास्वाद को, उसकी निः- 
सारता को, दुष्परिणामों को, बुराइयों को, इनके त्याग की अच्छाइयों को याथातथ्येन 
नहीं जानते छनके लिये यह सम्भव नहीं कि वे स्वयं इन कामभोगों से दूर रहेंगे, 
या दूसरों को इनसे दूर रहने का निर्देश देंगे। हाँ, भिक्षुओं ! जो श्रमण ब्रह्मण 
इन कामभोगों के आस्वाद की निःसारता जान चुके हैं, इनके दुष्परिणाम समझ 
चुके हैं, इनके त्याग में ही अपना भला समझते हैं, उनसे यह भाशा की जा सकती 
है कि वे इन कामभोगों का स्वयं भी परित्याग कर देंगे और दूसरों को भी इनसे 
दूर रहने को कहेंगे । 

६, रूपों का आस्वाद क्‍या है ? 

७. “प्रिक्षुओ ! रूपों का आस्वाद क्या है ? भिक्षुओ ! जैसे कोई क्षत्रिय- 
कन्या, ब्राह्मगकन्या, या ग्र॒हस्थ की कन्या, जो पन्द्रह सोलह वर्ष की आयुवाली हो, 
जो न छोटी हो न बड़ी हो, न ज्यादा दुबली हो न ज्यादा मोटी हों, न ज्यादा 
काली हो न ज्यादा गोरी वह उस समय सुन्दर लगती है। उसका रूप निखरः 
माता है ना ” /हाँ भग्ते ।/ सिक्षुओ ! इस षोडशी की उस सुन्दरता को लेकर 
मनुष्य को जो सुख-सौमतस्य मिलता है उस्ते 'रूपास्वाद कहते हैं । 


हि 


७. को रूपानं आदीनवो ? 


४. “को च; भिक्‍खवे, रूपानं आदीनवो ? इध, भिक्‍खवे, तमेव भगिनि 
पस्सेय्य अपरेन समयेन आसीतिक वा नावुतिक वा वस्ससतिक वा जातिया, 
जिण्णं गोपानसिवड्ध:, भोगां दण्डपरायनं, पवेधमानं गच््छन्ति, आतुरं, 
गतयोब्बनं खण्डदन्तं पलितकेसं विलूनं खलितसिरं वलिनं तिछकाहतगत्त । 
त॑ कि मञ़्जथ, भिक्‍खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा अन्तरहिता, 
आदीनवो पातुभूतो” ति ? 

शव भन्ते” । 

“अय॑ पि, भिक्‍खवे, रूपानं आदीनवों। पुन च परं, भिवखवे, तमेव 
भगिति पस्सेय्य आबाधिक दुक्खितं बाछ॒हगिलानं, सके मुत्तकरीसे पलि- 
पन्नं सेमानं, अड्जेहि वुट्ठापियमानं, अज्जेहि संवेसियमानं | त॑ं कि मठअथ, 
भिक्‍्खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो पातु- 
भूतो”/ति? 

“एवं, भन्‍्ते” । 


७. रूपों के आदीनव (दुष्परिणाम) क्‍या है? 


ट. भिक्षुओ ! रूपों का आदीनव क्या है ? यहाँ भिक्षुओं ! उसी षोडशी बाला 
को, समय पाकर; अस्सी वर्ष की, नब्बे वर्ष की सो वर्ष की हुई को देखे उस समय 
उसका वही घरीर जीणं, टेढा-मेढा, डण्डे के सहारे चलता हुआ, काँपता हुआ 
दिखायी देगा । वह रोगाक़रानत होगा; यौवन ढल चुका होगा, उसके बाल सफेद 
हो चुके होंगे, या उड़ चुके होंगे, दाँत टूट चुके होंगे, झुरियाँ पड़ी होंगी, काले-काले 
दाग पड़ गये होंगे। भिक्षुओं ! यही है ना उस रूप का आखरी परिणाम । जब 
कि उसका वह पूर्व सौन्दर्य मूलतः: समाप्त हों गया रहता है ?” 

/हाँ भन्ते [” 

भिक्षुओ ! यही रूपों का आदीनव है। फिर भिक्ष॒ओं ! उसी औरत को 
कभी रोग से पीड़ित देखें, उससे वह दुःखी हो, उसका शरीर अपने ही मल-मूत्र 
से छिपटा पड़ा हो, दूधरे लोग उसे सहारा देकर उठावें। तो क्‍या तुम्हें उसे देख 
कर यह नहीं लगेगा कि उसका वह रूप विनष्ट हो चुका है, भौर उसका वर्तनाम 
परिणाम सामने था चुका है ?” 

"हाँ भन्‍्ते ऐसा ही है |” 

#अक्षुओ ! यही उस रूप का आखिरी परिणमन है । 


१३. महादुबखबजन्धसुत्त १८५ 


“अयं पि, भिकखवे, रूपानं आदीनवो । पुन च परं, भिवखवे, [)२.23 ] 
तमेव भभिनि पस्सेय्य सरीरं॑ सीवथिकाय छड्डितं-एकाहमतं वा हीहमतं 
वा तीहमतं वा, उद्धुमातक॑ विवीलकं विपुब्बकजातं | तं कि मज्जथ, 
भिक्‍खवे या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो पातचूतो” 
ति ? “एवं, भन्‍्ते” । 


“अय॑ पि, भिक्‍खवे, रूपानं आदीनवो | पुन च परं, भिक्‍श्ववे, तमेव 
भगिनि पस्सेय्य सरीरं, सीवथिकाय छड्डितं-काकेहि वा खज्जमानं, कुल- 
लेहि वा खज्जमानं. गिज्ञेहि वा खज्जमानं, कड्भुगेहि वा खज्जमानं, सुन- 
खेहि वा खज्जमानं, ब्यग्वेहि वा खज्जमानं, दीपीहि वा खज्जमानं, सिगा- 
लेहि वा खज्जपानं, विविधेहि वा पाणकजातेहि खज्जमानं । 'तं कि मज्जब, 
भिक्‍खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा, सा अन्तरहिता, आदोनवो [६ 89] 
पातुभूतो” ति ? “एवं, भन्ते”” । 

“अयं पि, भिक्‍खवे, रूपानं आदीनवों । 'पुन च परं, भिक्‍खंवे, तमेव 
भरगिनि पस्सेय्य सरीर॑ सीवथिकाय छड़ितं--अट्टिकसद्भुलिकं समंप्तलोहित॑ 
नहारुसम्बन्धं, अट्टिकसड्डुलिक॑ निम्मंसलोहितमक्खितं नहारु- [ 8. 24 |] 
सम्बन्धं, अट्टिकसद्धुलिकं अपगतमंत्त॒लोहितं न्हारुसम्बन्धं, अद्टिकानि अप- 
गतसम्बन्धानि दिसाविदिस|विक्खित्तानि--अज्जेन हत्यद्विकं, अज्जेन पाद- 
ट्विक॑ अज्ञेन गोप्फक्ट्टिकं, अज्जेन जद्भ ट्विकं, अञ्ञेन ऊरुद्टिकं, अज्जेव 
कटठिट्ठिकं, अज्ञेन फासुकट्टिकं, अज्जेन पिद्विट्रिकं, अज्जेन खन्धद्ठिकं, 
अज्ञेन गीवट्टिकं, अज्ञेन हनुकरद्धिकं, अड्जेव दन्तद्विकं, अज्जेन सीस- 

फिर सिक्षुओ ! उसी औरत का कहीं शरीर कभी हम्रश्ञान में गिरा हुआ 
दिखायी दे, जहाँ उसे '*'कौओ, गीघ, और कड्ूू या कुत्ते ही नोंच रहे हों, या बाघ, 
चीते, गीदड़, उसे खा रहे हों-भिक्षुओं ! यही उस रूप का अन्तिम परि- 
णाम है। 

फिर भिक्षुओ ! उसी मरी हुई स्त्री को कोई भिक्षु इमसान में पड़ा हुआ देखे, 
जहाँ वह अस्थिकद्धालमात्र अवधिष्ट हो, वह कड्भूाल भी मांस रूधिर से लिपदा 
हुआ हो, स्तायुओं से बँधा हुआ हो, भागे चछ कर उसका वह मांस-रूधिर स्नायु 
सूख कर अलग हो जाय, हड्डियाँ अलग-अलग होकर इधर-उधर बिखर जाँय, 
किसी-तरफ उसका हाथ जाय, किसी तरफ उसका पैर, किसी तरफ उसकी 
जाँघ, किसी तरफ उसके घुटने, किसी तरफ उसकी ऊरू, किसी तरफ कटि, किसी 
त्तरफ गदंन, किसी तरफ रीढ, किसी तरफ कन्धे, किसी तरफ उसका जबाड़ा, 
किसी तरफ दांत, किसी तरफ खोपड़ी बिखरी पड़ी रहे । तो भिक्षुओ ! वया तुम 


१८६ हे 


कटाहुं। तं कि मञज्ञजथ, भिक्‍खवे, या पुरिमा सुभा वेण्णनिभा सा अन्तर- 
हिंता, आदीनवो पातुभूतो” ति ? “एवं, भन्‍्ते'” । 

“अय॑ पि, भिक्‍खवे, रूपान॑ आदीनवो। पुन च परं, भिक्‍्खवे, तमेव 
झगिनि पस्सेय्य सरीरं सीवधिकाय छड्डितं-अट्ठिकाति सेतानि सद्धवण्ण- 
पटिभागानि, अट्टिकानि पुऊुजकिताति तेरोवस्सिकानि, अट्टिकानि पूतीनि 
चुण्णकजातानि । तं॑ कि मज्जय, भिक्‍्खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा 
[ ७. 24 | सा अन्तरहिता, आदीनवो पातुभूतो” ति ? ' “एवं, भन्‍्ते” । 


/अय॑ पि, भिक्‍्खवे, रूपान॑ आदीनवो । 


८. कि रूपानं निस्सरणं ? 

९. “किझ्च, भिक्‍्खवे, रूयानं निस्प्रणं ? यो, भिवज्वे, रूपेसु छन्दराग- 
विनयो छन्दरागप्पहानं-इदं रूपान॑ निस्सरणं । 

१०. “ये हि केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं रूपान॑ 
अस्सादं च अस्सादतो आददीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्स- 
रणतो यथाभूत॑ नप्पजानन्ति ते वत साम॑ वा रूपे परिजानिस्सल्ति, पर 
वां तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिजानिस्सती ति- 
नेतं ठानं विज्जति। ये च खो केचि, भिक्‍्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा 
एवं रूपानं अस्सादं च अस्धादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च 
नहीं मानते कि यह उस षोडशी बाला के शरीर प्राण कि बह उस पोब्णो बाला के शरीर की ही ही परिणति है ? हाँ भन्ते । 
तो भिक्षुओं ! रूपों की यही अन्तिम परिणति है। 

फिर भिक्षुओ ! कोई व्यक्ति उसी बाछा के उस शरीर को इमसान में पड़ा 
हुआ देखे जहाँ उसकी हड्डिपाँ सफेद ''' पु बत्‌'*' | प्षिक्षुतओं यह उस छारीर को 
अन्तिम परिणति है । 
<. रूपों का त्याग क्या है ? 


९. स्षिक्षुओं ! उन रूपों का निःसरण ( त्याग ) क्या है? भिक्षुओ ! ख्पों 
में इन यथेच्छ उपभोगों का त्याग व नाश ही उनका निःसरण है । 

१०. सिक्षुओ ! यहाँ जो कोई श्रमण या ब्राह्मम रूपों के इस आस्वाद को, 
अन्तिम परिणाम को, निःसरण को स्वयं ही नहीं जानता, वह दूसरों को उससे 
दूर रहने का उपदेश देगा--यह सम्भव नहीं है। हाँ ! जो स्वयं रूपों के आस्वाद, 
परिणाम त्याग और उनकी असारता की साधना कर चुका है, उसके लिये यह्‌ 
सम्भव है कि वह दूसरों को भी इससे दूर रहने का उपदेश करे । 


१३- महादुक्खक्खन्धसुत्त १८७ 


निस्स रणतो यथाभूतं पजानन्ति ते वत साम॑ वा रूपे परिजानिस्सन्ति परं वा 
तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिजाविस्सती ति-ठानमेतं 
विज्जति । 


दे. को वेदनानं अस्तादो ? 


११. “को च, भिक्‍खवे, वेदनानं अस्सादो ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि घम्मेहि सवितक्क सविचारं विवे- 
कं पीतिसुखं पठमं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति। यस्मि समये, भिक्‍खवे, 
भिकवु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्‍क॑ सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति, नेव तस्मि समयें 
अत्तव्पाबाधाय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय 
पि चेतेति; अब्यापज्झं येव तस्मि समये वेदनं वेदेति॥ [8 90, 8. 42 ] 
अब्यापज्ञप रमा हं, भिक्‍्खवे, वेदनानं अस्सादं वदामि । 


“पुन ॒च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु वितवक्रविचारानं वृपसमा अज्जत्तं 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभाव॑ं अवितक्क अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं 
झानं उपसम्पज्ज विहरति”'पे०“““यस्मि समये, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु पीतियाः 
च त्रिरागा, उपेक्चको च विहरति, सतो च सम्पजानो सुखं च [[४.25| 
कायेत पटिसंवेदेति यं तं॑ अरिया आविक्खन्ति--'उपेक्खको सतिमा सुल्ल- 
विहारी” ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति ““ पे०" “यस्मि समये, 


5, बेदनाओं का आस्वाद क्‍या है ? 

११. भिक्षुओं ! वेदनाओं का आस्वाद क्‍या है ? भिक्षुओ ! यहाँ कोई भिक्षु 
कामों से विरहित, अकुसल घ॒र्मों से विरहित, वितकं-विचार सहित विवेकजन्य 
प्रीतिसुखयुक्त प्रथमध्यान की साधना करता है, इस प्रधम ध्यान की साधमा के करते 
वह भिक्षु न अपने को, न दूसरों को न अपने-पराये को पीडित करने का विचार 
करता है । उस समय वह व्यापाद (पीड़ा) रहित वेदनाओं का ही अनुभव करता 
है ।यों मैं वेदवाओं के पीड़ारहित अनुभव को “आस्वाद कहता हूँ। 

और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु उन वितर्क विचारों के शान्‍्त हो जाने पर आन्द- 
रिक शान्ति और चित्त की एकाग्रता के साथ वितकं-विचार रहित समाधिजन्य 
प्रीतिमुख सहित द्वितीय ध्यान को प्राप्त करता है पूर्वेवत्‌”। भिक्षुओ वह्‌ भिक्षु यों 
साधना करते करते, कुछ समय बाद, प्रीति से विरक्त हो, उपेक्षा भावनापूर्वकः 
द्वितीय ध्यान तक पहुँचता है *** । *** तृतीय ध्यान को **"।** चतुर्थ ध्यानः 


३८८ मज्झिमनिकाय 


अमिक्‍्खवे, भिकखु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्स- 
दोमनस्तानं अत्थद्भमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्यं झानं 
उपक्षम्पज्ज विहरति, नेव तस्मि समये अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न 
परव्याबाधाय पि चेतेति, न उभयब्पाबाधाय पि चेतेति । अब्यापज्ञझं येव 
तस्मि सम्रये वेदनं वेदेति, अब्यापज्ञपरमाहं, भिक्‍खवे, वेदनानं अस्तादं 
वदामि | 

१९०. को वेदनानं आदीनवो ? 

१२. “को च, भिक्‍खवे, वेदतानं आदीनवों ? यं, भिक्खवे, वेदना अनिच्चा 
डुक्ल्ा विपरिणामधम्मा--अय॑ वेदनानं आदीनवो । 

११. कि वेदनानं निस्सरणं ? 

१३. “किज्च, भिक्‍खवे, वेदनानं निस्सरणं ? यो, भिक्‍खवे, वेदनासु 
उन्दरागविनथो, छन्दरागप्पहानं - इदं वेदनानं निस्सरणं। 

१४. “ये हि केचि, भिक्‍्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं वेदनानं 
अस्सादं च अस्पादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्प्तरणतों 
यथाभूतं नथ्पजानन्ति, ते वत साम॑ वा वेदनं परिजानिस्सन्ति, परं वा 
लक समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नों वेदनं परिजानिस्सती ति-नेतं ठान॑ 
वज्जति । 


को “| पक्‍्ििक्षुओं ! जिस समय ऊअिक्ष्‌ सुख-दुख के परित्याग से चित्तसौमनस्थ और 
चित्तप्तन्ताप के पहले ही अस्त (नाश) हो जाने के कारण, सुख-दुख-रहित ७पेक्षा 
भावना से स्मृति को परिशुद्ध करने वाले चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो ध्रभ्यास करता 
है, उत्त प्मय न वह स्वयं को, न दूसरे को पीडित करता है””। भिक्षुओं ! यह 
आअव्याबाधपयंन्‍्त वेदनाओं का अनुभव ही “आस्वाद' कहलाता है । 

१०. वेदनाओं का आदीन्व क्या है? 

१२. भिक्षुओ ! वेदनाओं की परिणति क्‍या है ? भिक्षुओ उनकी अनिष्यता, 
उनका दुःखमय होना, उनकी नश्वरशीछता ही उनकी परिंणति है । 
११. वेदनाओं का नि:सरण कया है ? 

१३, भिश्लुओ ! वेदनाओं का निःसरण क्या है? भिक्षुप्रों यह जो वेदनाओं का 
यथेच्छ उपभोग है, उसका त्याग और छसका नाश--यही वेदनाओं का 
“निःसरण है । 

१४. भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्र ह्ाण यों वेदनाओं के आास्वाद को, परिणाम 
को, नि:सरण को सम्यक्तया नहीं जानते, स्वयं वेदनाओं का त्याग करेंगे, या 


१३. महादुक्ववखन्धसुत १८९ 


ये च खो केचि, भिक्ववे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं वेदनानं 
अस्स्ादं च अस्प्तादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो 
यथाभूत॑ पजानन्ति ते वत साम॑ वा वेदतं परिजानिस्सन्ति, परं वा तथत्ताय 
समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो वेदनं परिजानिस्सती ति-ठानमेत॑ 
विज्जती'' ति ॥ 

१५, इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिकखू भगवतों भासितं अधि- 
नन्दुं ति। 

७ 


दूसरों को बसा करने का उपदेश करेंगे--यह सम्भव नहीं है । हाँ, जो श्रमण 
ब्राह्मण उक्त वेदनाओं के आस्वाद को परिणाम को, नि:सरण को भलीभाति जात 
लेता है, वह उनका स्वयं भी त्थाग करेगा और दूसरों को भी उनके त्याग का उप-- 
देश देगा--यह सम्भव है । 
१५ भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । प्रप्नन्न होकर उन झिक्षुओं ने भगवान्‌ के: 
(इस) उपदेश का अभिनन्दन किया ॥ 
महादुक्खवखन्ध समाप्त हुआ (॥. 


म] ४. चुलदुष्खक्खन्धस्‌त्तं 
१. अप्पस्सादा कामा घहुदुक्‍्खा 
[3.26, 8.26, 7 9] १ एवं मे सुतं। एक समय॑ भगवा सक्‍केसु 
विहरति कपिलवस्थुस्मि निग्रोधारामे। अथ खो महानामो सक्‍को येन 
भगवा तेनुपसड्भूमि; उपसद्भुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नो खो महानामों सकको भगवन्तं एतदवो च-- “दी घर त्ताहं, 
अन्ते, भगवता एवं धम्मं देसितं आजानामि - छोभो चित्तस्स उपक्किलेसो, 
दोसो चित्तस्स उपक्किलेसो, मोहों चित्तस्प उपक्किलेसो' ति। एवं चाहं, 
भन्‍्ते, भगवता धम्मं॑ देसितं आजानामि--लोभो चित्तस्स उपक्किलेसो, 
दोसों चित्तस्स उपक्किलेसों, मोहो चित्तस्स उपक्किलेसो' ति। अथ च पन 
मे एकदा छोभधम्मा वि चित्त परियादाय तिद्ठन्ति, दोसधम्मा पि चित्त 
परियादाय तिट्ठन्ति, मोहधम्मा पि चित्त परियादाय तिदट्ठ॒न्ति | तस्स मस्‍्हें, 
भनन्‍्ते, एवं होति--'को सु नाम मे धम्मो अज्ज्त्तं अप्पहीनो येन में एकदा 
लोभधम्मा पि चित्त परियादाय तिट्ठुन्ति, दोसधम्मा पि चित्त परियादाय 
तिट्न्ति, मोहधम्मा पि चित्तं परियादाय तिटुन्ती”” ति। 
२. “सो एवं खो ते, महानाप, धम्मो अज्झत्तं अप्पहीनो येन ते एकदा 
लोभधम्मा पि चित्त परियादाय तिट्ठुन्ति, दोसधम्मा वि चित्तं परियादाय 


१४. चूलदुक्खक्श्चन्धसूत्र 

4. काम्भोग अल्पस्वाद तथा बहुदुःखबवाले हैं 

4. ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान (बुद्ध) शाक्‍्य देशस्थ कपिल- 
चस्तु नगरी के न्यग्रोधाराम में विहार कर रहे थे । उस समय महानाम शाक्य जहाँ 
भगवान्‌ विराजे थे, वहाँ पहुँचा । वहाँ पहुँच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
ओर बैठ गया । एक ओर बैठे महानाम शाक्य ने भगवान से यों निवेदन किया-- 
बहुत समय से भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म के अभिप्राय को मैंने यों समझा है-छो भ, 
दवेष, मोह, चित्त के उपक्लेदश (मल) हैं । फिर भी भन्‍्ते ! मेरे चित्त को कभी छोभ 
चेर लेता है, कभी द्वेष व कभी मोह घेर लेता है। ऐसा होने पर मैं चिन्तित हो 
उठता हूँ कि क्‍या मेरी घमम-साधना प्रभाव हीन हो गयी है कि मेरे चित्त को कभी 
छोभ जकड़ छेता है, कभी द्वेष, व कभी मोह । कोन सा धर्म मेरे चित्त से नहीं 
चछूटा है। 

२- महानाम ! वही धर्म तेरे अन्दर से नहीं छूटा जिससे कि कभी छोभ, धर्म 
तुम्हारे चित्तत्ते चिपट जाते हैं, कभी” । यदि वह घर्मं तुम्हारे चित्त से दुर हो 


# के 
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तिट्ठ॒ुन्ति, मोहधम्मा पि चित्तं परियादाय तिट्ठन्ति । सो च हि ते, महानाम, 
धम्मो अज्झत्तं पहीनो अभविस्प्त, न त्वं अगारं अज्ञावसेय्यासि, त कामे 
'परिभज्जेय्यासि। यस्मा चखों ते, महानाम, सो एवं धम्मों अज्ज्त्तं 
अप्पहीनो तस्मा त्वं अगारं अज्ञावससि, कामे परिभुझ्जसि । 

““अप्पस्सादा कामा बहुदुक्वा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो! 
'ति-इति चे वि, महानाम, अरियसावकस्स यथाभूतं सम्प्रप्पञ्ञाय सुद्रिट्ट 
होति, सों च अख्खत्रेव कामेहि अज्ञत्र अकुस्लेहि धम्मेहि पीतिसुखं 
नाधिगच्छति, अज्ञं वा ततों सन्ततरं; अथ खो सो नेव ताव अनावट्टी 
कामेसु होति । यतो च खो, महानाम, अरियसावकस्स [४४.27, 8.27 ] 
“अप्पस्सादा कामा बहुदुक्‍्था बहुपायासा, आदीनवो एत्य भिय्यो" ति-- 
एवमेत॑ यथाभूत॑ं सम्मप्पञ्ञाय सुदिद्द होति; सो च अउ्ञत्रेव कामेहि 
अज्ञनत्र अकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुखं अधिगच्छति अज्ञं वा ततो सन्‍्ततरं; 
अथ खो सो अनावट्टी कामेस होति। 


३. “मय्हं पि खो, महानाम, पुब्बेव सम्ब्ोधा, अनन्रि- [88, 92 ] 
सम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो, “अप्पस्सादा कामा बहुदुक्खा बहुपायासा, 
आदीनवो एत्थ थधिग्यो' ति--एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पड्जञाय सुदिद्व होति; 
सो च अउ्जत्रेव कामेहि अज्ञत्र अकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुख॑ नाज्ञगमं, 
अज्ञं वा ततो सन्ततरं; अथ ख्वाहं नेव ताव अनावट्टी कामेसु पच्चञ्ञाधि। 
यतो च खो मे, महानाम, “अप्पस्सादा कामा बहुदुक्वा बहुपायासा, 


जाता तो तूं भाज गृहस्थ न रहता क्योंकि वह धर्म तुमसे अभी दूर नहीं हुआ है 
इसी लिये तूं श्रभी ग्रहस्थ है भौर न कामभोगों को ही छोड़ पा रहा है। 


“ये कामभोग दुःखी करने वाले, परेशानियों से भरे हुए हैं । इनके दुष्परिणाम _ 


भोगने पड़ेगे'--यह बात जब बायंश्रावक को ठीक तरह से समझ में भा जाती है 
तब वह इन कामभोगों से भ्रकुशछ धर्मोंसे श्रन्यत्र भी जब किसी प्रकार का 
प्रीतिसुख नहीं पाता तो वह इन्हीं कामभोगों की ओर वापस लौट जाता है । हाँ; 
जब वही श्रायंश्रावक इन काप्रों के दुर्गुणों को, दुष्परिणामों को जान लेता है, और 
इनसे अलग कहीं अन्यत्र उसे प्रीतिसुख मिलने छगे या उन से अधिक शान्ततर 
स्थाव उसे मिल जाय, तो वह इन कामभोगों की तरफ वापस नहीं लौटता । 


३. मुझे भी, महानाम, सम्बोधि प्राप्ति से पूर्व, बोधिसत्त्वावस्था में, इन 
कामभोगों के विषय में यह चिन्तन हो चुका था कि ये कामभोग बहुत दु खद हैं; 
अहुत दुष्परिणाम वाले हैं। इस बात को मैंने यथातथ रूप से जान कर भी इन 


ब्कः न 


१६२ सज्झिमतिकाय 


आदीनवो एत्य भिव्यो' ति- एवमेतं यथाभूतं. सम्मप्पञ्ञाय सूद्दिट्ठ: 
अहोति सो च अखञ्जज्नेव कामेहि अञज्ञत्र अकुसलेहि धम्मेंहि पीतिसुरक॑ 
अज्झगमं, अज्ञं वा ततो सन्ततरं; प्रथाहं अनावट्टी कामेसु पच्चज्ञासि | 

४. ' को च, महानाम, कामान अस्प्तादों ? पड्चिमे, महानाम, काम* 
गुणा | क्तमे पञ्च ? चकक्‍्खुविज्जेय्या रूपा इंट्ठा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसं हिता रजनीया, सोतविज्जेय्या सद्दा“पे०"“घानविज्जेय्या गन्धा 
*“जिव्हाविज्लेय्या रसा”“'कायविज्जेय्या फोट्ठब्बा इट्टा कन्‍्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया- इमे खो, महानाम पञ्च कामगुणा। ये 
खो, महानाम, इमे प>च कामग्रुणे पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनरसं-- 
अयं कामान॑ अस्सादो । 

५. “को चं, महानाम, कामानं आदीनवों ? इध, महानाम, कुल- 
पुत्तो बेन सिप्पद्ानेन जीविक॑ कप्पेति- यदि मुद्दाय, यदि गंणनाय 
[8. 28-29 | पे ० "*'। 

“पुन च परं, महानाम, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव 
हेतु कायेन दुच्चरितं चरन्ति, वाचाय दुच्चरितं चरन्ति, मनसा दुच्चरितं 


कामभोगों से अतिरिक्त दूसरे विषयों में प्रीतिसुख का अनुभव नहीं किया | 
ओऔर जब मैंने उक्त बात को जान कर उससे भी सुखद श्वान्ततर स्थान पा लिया 
तो मुझे न कभी कामभोगों ने सताया, न अकुशल धर्मों ने। उतमें मुझे कोई प्रीति 
सुख नहीं अनुभव हुआ | 

४. महानाम ! इन कामों का आस्वाद क्‍या है ? महानाम । ये कामगुण पाँच 


होते हैं। कौन से पाँच ? 


_. १. इष्ट, कान्‍्त, रुचिकर, प्रियरूप, चित्त को प्रमुदित करने वाले, कामयुक्त 
_चक्कुविज्ञेप रूप; २. दृष्ट, कान्त”“ श्रोत्रविज्ेय शब्द, हे. :“'प्राणविज्ेय गन्ध - 

४. जिह्लाविज्ेय रस; ५. कायविज्ञेय ह्प्रष्टव्य '**। महानाम ! ये पाँच कामगुण हैं । 

इन पाँच कामगुणों को आधार मानकर जो सुख या सोमनस्य उत्पन्न होता है, यही 


रू है कार्मों का आस्वाद । 


५. महानाम ! इन कामों का दुष्परिणाम क्या-है ? सहानाम, यहाँ जो कुलपुत्र 
+ जिस किसी छिल्प से-चाहे मुद्रा से या गणना से, या संख्यात से या कृषि से या 
दा 
_.. « वाणिज्य से, गोपालन से*** । कै 
ओर फिर, महान।म जो इन कामों के कारण, कामों के लिये, या कामों के सहारे 
शरीर से कुकर्म करते हैं, कड़वी वाणी बोलते हैं, मत से किप्ती का कशुभ सोचते 


हि ष्क 
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चरन्ति । ते कायेन दुच्वरितं चरित्वा वाचाय दुच्चरितं चरित्वा मनसा 
दुच्चरितं चरित्वा, कायरस भेदा परं मरणा, अपाय॑ दुग्गति विनिपातं 
विरय॑ उपपज्जन्ति | अय॑ वि, महावाम, कामानं [7 28. 8. 30] 
आदीनवो सम्परायिको, दुक्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमे व हेतु । 
२३. बिम्बिसार-बुद्ध सु को सुखबिहारितरो 

६. “एकमिदाहं, महानाम, समयं राजगहे विहरामि गि ज्ञकूटे पब्बते । 
तेत खो पन समयेन सम्बहुंछा निगण्ठा इसिगिलिपस्से काछसिलाय॑ उब्मट्ठका 
होग्ति आसनपटिक्खित्ता, ओपक्कमिका दुक्‍्खा तिब्बा खरा कदृका वेदना 
वेदयन्ति। अथ ख्वाहं, महानाम, सांयन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्धितो येन 
इसिगिलिपस्से काछसिला येन ते निगण्ठा तेनुपसद्धुमि; उपसद्धूमित्वा ते 
निगण्ठे एतदवोचं--किन्नु तुम्हे, आवुध्तो, निगण्ठा उब्भट्ुका आसनपटि- 
विखत्ता, ओपक्क्रमिका दृक्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदयथा' ति ? 
एवं वत्ते, महानाम, ते निगण्ठा मं एतदवोचुं--“निगण्ठो, आवुसो नातपुत्तो 
सब्ब्रत्ञू सब्बदस्सावी अपरिसेसं आणदस्प्नं पटिजानाति-चरतो च में 


-तिट्ठतो च सुत्तस्स्त च जागरस्स.च सतत समितं आणदस्सन पच्चुयट्ठितं ति। 


सो एवमाह--अत्थि खो वो, निगण्ठा, पुब्बे पापकम्मं कतं, त॑ [. 93] 
3 38-59 42:35: 00 2 27 


हैं। वे इस काथिक वाचिक, मानत्तिक अशुभ कर्म को करके शरीर पात के बाद मर- 
कर दुर्गतिया नरक में गिरते हैं। यह भी, प्रहात।म, कामों का दुष्परिणाम 
कहलाता है । जो कि अगले जन्म में अतीव दुःखद होगा। *** । 
२, बिम्बिसार और भगवान दोनों में कौन अधिक सुखी है ? 

६. महानाम, एक समय मैं राजग्॒ह के गध्रकुट पर्वत पर विचरण कर रहा. 
था। उप्त समय बहुत से निगण्ठ (निर्गेन्‍्थ) साधु (जैनमतानुयायी) ऋषिगिलि के पास 


काल शिला पर खड़े रहने का ब्रत लेकर अ|सन हुए और उपक्रम (उपाय) करते ताना 


कष्ट अनुभव कर रहे थे । महाताम, तब कभी मैं सायंकाल ध्यान भावना से उठकर 
घूमते हुए उन निगण्ठों के पास पहुँच गया। पास्त पहुँच कर उन्हें मैं यों बोलॉ-- 
£आयुष्मानो ! आप छोगों ने यों खड़े रहने का यह दुष्कर ब्रत क्‍यों ले रखा है। 
जिससे, कि आप लोग अत्यधिक कष्ठःका अनुभव कर रहे हैं? ऐसा,कहने उन 
निगण्ठों ने मुझको उत्तर दिया--आषयुष्मन्‌ ! हमारे निगण्ठ नाटपुत्त ( ज्ञातिपुत्र 
स्वज्ञ एवं सवंद्रष्टा हैं, समग्र ज्ञानदशंन के भण्डार हैं, वें कहते हैं कि निगेण्ठो ! 
जो तुम्हारे पूर्व के पापकर्म हैं उन्हें इस दुष्कर क्रिया से नष्ट कर डाछो, जिनके 
म० नि० १६ १३ 


१६४ सज्िसनिकाय 


इमाय कटुकाय दुकक़रकारिकाय निज्जीरेथ; यं पनेत्थ एतरहि कायेन 
संव॒ता वाचाय संव॒ृता मनसा संवुता त॑ आयति पापस्स कम्मस्स अकरणं; 
इति पुराणानं कम्मानं तपसा ब्यन्तिभावा, नवानं कम्मानं अकरणा, 
आयति जववस्सवो, आयर्ति अनवस्सवा कम्मक्खयो, कम्मक्खया दुक्ख- 
क्खयो, दक्‍्खक्खया वेदनाक्खयो, वेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं 
भविस्सती ति। तं॑ च पनम्हाकं रुत्जति चेव खमति च, तेन चम्ह 
अत्तमना! ति। 

७. ' एवं वृत्ते अहं, महानाम, ते निगण्ठे एतदवोचं--“कि पन तुम्हे, 
आवुत्तो निगण्ठा, जानाथ--अहुवम्हे व मंयं पुब्बे न नाहुवम्हा' ति ? 

[ ४४. 29 ] 'नो हिंदं, आवुसो'। 

“कि, पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ-अकरम्हे व मय॑ पुब्बे 
पापकम्मं न नाकरम्हा' ति? 

नो हिंदं, आवसो' । 

कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ -एवरूपं वा एवरूपं वा पाप- 
कम्मं अकरम्हा' ति ? 

“नो हिंदं, आवुसो'। 

“कि पन तुम्हें, आवुस्रो निगण्ठा, जानाथ-एत्तक वा दुक्खं निज्जिण्णं, 


कारण तुम्हें दु:ख भोगना पड़ा है। बौर इस दुष्कर क्रिया से यह लाभ भी होगा 
कि भविष्य में तुम पापकर्मों के न करने के कारण कोई कष्ट का अनुभव न कर 
सकोगे । इस तरह तुम्हारा कर्मेक्षय हो जायगा। कमंक्षय से ज्ञान हो जायेगा। 
कर्मक्षय से दुःखक्षय और वेदनाक्षय होगा। और ( अन्त में ) इस वेदनाक्षय से 
€ एम्हारे सभी दु:ख निर्जीण ( नि:शेषतः नष्ट ) हो जाँयगें।” उनका यह उपदेश 
- हमें अच्छा छग्ता है इसी कारण, हम यह दुष्कर क्रिया कर रहे हैं । 
७. उनके ऐसा कहने पर, महानाम, मैं उन निगण्ठों से यों बोला--/आयु- 
ध्मानो निग्रण्ठो ! क्या तुम जानते हो कि हम पहले थे कि नहीं थे ?” “नहीं थे ।” 


“क्या तुध्ष जानते हो कि हमने पूर्व में ये पापकर्म किये ही थे, था नहीं ?” 
“नहीं आयुष्मन्‌” । 


£आयुष्म्रानो निगण्ठो ! क्या तुम यह जानते हो कि तुमने इसी रूप में ये 
पापकर्म किये ही थे ?” :“तहीं आयुष्मान्‌” । 


भौर क्या तुम निगण्ठो ! श्रब यह जानते हो कि इस दुष्कर क्रिया से हमारा 


१४. चूटदुक्लक्लन्धसुत्त जश्द 


एत्तक॑ वा दुक्‍्ख॑ं निज्जी रेतब्बं, एत्तकम्हि वा दुखे निज्जिण्णे सब्बं [8. 3] 
दुक्‍्खं निज्जिण्णं भविस्सती' ति? 

नो हिंदं, आवुसो'। 

“कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ-दिद्वेव धम्मे अकुसछानं 
धम्मानं पहानं, कुसछानं धम्मानं उपसम्पर्द! ति ? 

“नो हिंदं, आवुसो' । 

4. “इति किर तुम्हे, आवुसों तिगण्ठा, न जानाथ-अहुवम्हे व 
मयं पुब्बे न नाहुवम्हा ति, न जानाथ--अकरम्हं व मयं पुब्बं॑ पापकम्मं 
न नाकरम्हा ति, न जानाथ -एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्मं अकरम्हा 
ति, न जानाथ--एत्तकं वा दुक्‍्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जीरे- 
तब्बं, एतकम्हिं वा दुक्‍्खे निज्जिण्णे संब्बं दुक्‍्खं निज्जिण्णं भविस्सती 
ति, न जानाथ-दविट्वेव धम्मे अकुसछानं धम्मानं पहानं, कुसलानं 
धम्मानं उपसस्पदं । एवं सन्‍्ते, आवुसो निगण्ठा, ये छोके लहा 
लोहितपाणिनो कुरूरकम्मन्ता मनुस्सेसु पच्चाजाता ते निगण्ठेसु पब्ब- 
जन्ती' ति। 

“न खो, आवुसो गोतम, सुख्ेन सुखं अधिगन्तब्बं, दुक्खेन खो सुख अधि- 
गन्तब्बं; सुखेन, चावुस्तों गोतम, सुखं अधिगन्तब्बं अभविस्स, राजा [९, 94] 
उतना पापकरम नष्ट हो गया, इतना बाकी है ! भोर इसके जीणं होने पर समस्त 
दुःखजीणं हो जायगा !” “नहीं आयुष्मन्‌' । 

निभ्रण्ठो, क्या तुम यह जानते हो कि इन सारे पापों का क्षय इसी जन्म में हों 
जायगा, और कआगे कुश्चछ कर्मों का ही उदय होगा ?” :“नहीं आयुष्मन्‌ ।/” 

<. आयुष्म्रानो निगण्ठो ! जब तुम यह जानते ही नहीं कि हम पहले हुए थे भी ७ 
या नहीं, न यह जानते हो कि हमने ये प्रापकर्म किये हैं ? न यह जानते हो कि" 
इस क्रिया से इतना दुःख चष्ट हो गया, इतना बाकी है जिसके नष्ट होने पर सभी 
दुःख नष्ट हो जायेगें ? ऐसा होने पर तो निगण्ठो ! छोक में जितने भी पापी; 
हिंसक, क्रूरकर्भा मनुष्य उत्पन्त हुए हैं, वे सब निगण्ठों में ही प्रवजित हो गये--ऐसा 
क्यों न मान छिया जाय ! 

£आयुष्मन्‌ गौतस ! सुख से सुख प्राप्त नहीं होता, दुःख से ही सुख प्राप्त होता 
है । आयुष्मन्‌ ! यदि सुख से ही सुख प्राप्त होता तो राजा बिम्बिसार को और 
अधिक सुख प्राप्त होना चाहिये था। राजा बिम्बिसार आयुष्मान गौतम से-अधिक 
सुख-पूृवंक जीवन यापन करता है ।”” 


१९६ सज्यिसनिकाय 


मागधो सेनियो बिस्बिसारो सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो बिम्बि- 
सारो सुल्वविहारितरो आयस्मता गोतमेना” ति। 

९. 'अद्ध/यस्मन्तेहि निगण्ठेहि सहसा अप्पटिसद्धा वाचा भासिता-न 
खो, आवुसो गोतम, सुखेन सुखं अधिगन्तब्बं, दुक्‍्लेन खो सुखं अधि- 

हि [४. 30 ] गन्तब्बं; सुखेन चावसों गोतम, सुखं अधिगन्तब्ब अभ- 
विस्स, राजा मागधों सेनियो बिम्बिसारों सुखं अधिगच्छेय्य, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारों सुबविहारितरो आयस्मता गोतमेना ति। 
अपि- च अहमेव तत्थ पटिपुच्छितब्बो--को नु खो आयस्मन्तानं 
सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारों आयस्मा वा 
गोतमो' ति ? 

“अद्भावुतों गोतम, अम्हेहि सहसा अप्पटिसब्डा वाचा भासिता न 
खो, आवुसो गोत॑म, सुख्लेन सुख अधिगन्तब्बं, दुक्खेन खो सुखं ,अधि- 
गन्तब्बं; सुश्षेत चावुसो गोतम, सुख अधिगन्तब्ब॑ अभविस्स, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारों सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागधों सेनियो 

। - ब्रम्बिसारों सुखविहारितरों आयस्मता गोतमेना ति। अपि च तिद्वतेतं, 
| इृदानि पि मयं आयस्मन्तं गोतम॑ पुच्छाम-कों नु खो आयस्मन्तानं 
सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेतियो -बिम्बिसारों आयस्मा वा 
गोतमो' ति ? 

| [8. 32] १० 'तेन हावुसो निगण्डा, तुम्हे व तत्थ पटिपुच्छिस्सामि, 
॥ | यथा वो खेय्य तथा न॑ व्याकरेय्याथ | तं कि मज्ञथावुसों निगण्ठा, पहोति 


- ९. अरे ! आप क्षायुष्मानों ने बिना सोचे-समझे यह बात कह दी कि सुख्ल से 
| सुख प्राप्त नहीं होता'““**'।” अपितु आप लोगों को तो यह बात मुझसे ही पूछनी 
॥ | | अआहिये थी कि भ्रमण गोतम और राजा बिम्बिसार में कौन अधिक सुखी है ? 
॥॥॥ आपुष्मन्‌ गौतम ! हमने तो गलत कह दिया कि सुख से सुख नहीं प्राप्त किया 
| .. जा सकता । दुःख (दुष्कर क्रिया, तप) से ही स्थायी और अधिक सुख प्राप्त किया जा 
जे सकता है। यदि सुख से भर अधिक सुख की प्राप्ति हो सकती तो राजा मागध 
| श्रेणिय बिम्बिसार और अधिक सुखी होना चाहिये था। जो कि आप से ज्यादा 
॥ || सुखी है। हम आप से ही यह प्रश्न पूछते हैं, आप उत्तर दें ? 
* १०, आयुष्मानो निगण्ठो ! मैं तुम्हीं से पूछता है, तुम जेसा चाहो उत्तर दो । 
राजा विम्विप्तार शरीर से बिना हिले-डुछे, बिना कुछ बोले सात दिन तक एकान्त- 
सुख-विहार कर सकता है ?” “नहीं आयुष्मन्‌ !”” “ओर घतात दिन की बात छोड़ो, 


हि 
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राजा मागधो सेनियो बिस्बिस।रो, अनिञ्जमानो कायेन, अभासमानो वाचं, 
सत रत्तिन्दिवानि एकन्तसुखं पटिसंवेदी विहरितुं' ति ? 

“नो हिंदं, आवुसो! । 

'तं॑ कि मछ्जथावुसो तिग्रण्ठा, पहोति राजा मागधों सेनियों बिम्बि- #॥ 
सारों, अनिञ्जमानो कायेन, अभासमानो वाचं, छ रत्तिन्दिवानि'** 
पे० “पञ्व रत्तिन्दिवानि “चत्तारि रत्तिन्दिवानि*तीणि रत्तिन्दिवानि 
“दे रत्तिन्दिवानि'“एकं रत्तिन्दिवं. एकन्तसुखं पटिसंवेदी विहरितुं' ति ? 

"नो हिंदं, आवुधो' । 

११. “अहूं खों, आवुधो निगण्ठा, पहोमि अनिज्जमानो काय्रेन, 
अप्रसमानों वाचं, एक रत्तिन्दिवं एकन्‍्तसुखं पटिसिंवेदी विहरितुं । 
अहं खों, आवुर्तों निगण्ठा, पहोमि अनिज्जमानों कायेन, अभासमानों 
वा्च, द्वे रत्तिन्दिवानि ** तीणि रत्तिन्दिवानि “ चत्तारि रत्तिन्दिवानि 

पञ्व रत्तिन्दिवानि *“ छ रत्तिन्दिवानि “'* सत्त रत्तिन्दिवानि एकच्त- 
सुखं पटिप्ंवेरी विहरितुं । त॑ कि मज्जथावुसों निगण्ठा, एवं [)४. 3] 
सन्‍्ते को सुख॒विहारितरो राजा वा मागधो सेतियों ब्रिम्बिसारों अहूं 
वा'ति? 

“एवं सन्‍्ते आयस्मा व गोतमो सुव्विहारितरों रञझ्जा मागधेत [7१.95 | 
सेनियेन बिम्बिसारेना'” ति। 

१२. इदमवोच भगवा । अत्तमनो महानामो सक्क्रो भगवतों भासित॑ 
अभिनन्दी ति। 


+ 


क्या छह दिन, पाँच दिन, चार दिन, तीन रात दिन, दो रात दिल, पूरे एक दिन 
रात एकान्त सुक्ष विहार कर सकता है ?” नहीं आयुष्मन्‌ !/! 

११. आवुस्तो निगण्ठो ! मैं शरीर को बिना हिलाये-डुरूप्ये, वाणी से कुछ न 
बोलते हुए एक रात-दिन, दो रात-दिन, तीन रात-दिन, चार रात-दिन, पाँच रात- 
दिन, छह रात्त-दिव्र; सात रात-दिन निरन्तर एकान्त सुख का विहार कर 
सकता हूँ। तो बताओ; तुप्र क्या मानते हो कि मैं ज्यादा सुखी हूँ या श्रेणीय 
राजा मागघ बिम्बिसार ?” तब तो यही बात सही है कि आप ही बिम्बिसार की 
अपेक्षा ज्यादा सूखी है ।”? ३ 

१२. भगवान्‌ ने यों कहा । प्रसन्‍न मन से महानाम शावय ने भगवान्‌ के इस 
कथन का अभिनन्दन किया । 


९ 


चूल्दुवखबखन्ध समाप्त हुला ॥ 


१५. अनुमानसुत्त 


[9४.32] १. एवं मे सुतं । एक समय आयंस्मा महामोग्गल्लानो भग्गेसु 
विहरति सुंसुमोरगिरे भेसकछावने मिगदाये। तत्र खो आयस्मा महा- 
मोग्गल्लानो भिकखू आमन्‍्तेसि--“आवुसो भिकखवों” ति। “आवुसों” 
ति खो ते भिकखू आयस्मतो महामोग्गल्छानस्स पच्च॑स्सोसुं । 
१. पवारिते वि दुब्बचो होति 

आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच-- 
[8.33 ; २. “पवारेति चे थि, आवुसों, भिवखु--“वदन्तु मं आयस्मन्तो, 
वचनीयोम्हि आयस्मन्तेही” ति, सो च होति दुब्बचो, दोवचस्सकरणेहि 
घम्मेहि समन्नागतों, अक्खमो अप्पदक्खिणग्गाही अनुप्तासबि, अथ खो नं 
सब्रह्मचारी न चेव वत्तब्बं मञ्जन्ति, नच अनुसासितब्बं मज्जन्ति, नक्ष 
तस्मि पुर्गले विस्स'सं आपज्जितब्बं मञ्जन्ति 

“कतमे चावुसो, दोवचस्सकरणा धम्मा ? इधावुसों, भिवखु पाविच्छो 
होति, पापिकानं इच्छानं वसं गतो । यम्पावुसो, भिक्‍्खु पापिच्छो होति, 


१५. अनुसानसूत्र 
१. ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) भर्गं देश (विन्ध्यक्षेत्र) 
के सुंसुमारगिरि श्रृद्धला (चुनार) के भेसकलावन मृगदाव में बिहार कर रहे थे ॥' 
वहाँ आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायन ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया--“आयुष्मनू 
भिक्षुओ।” सिक्ष॒ओं ने भी “हां, आयुध्मत्‌” कह कर उत्तर दिया । 
१. कोई अपनी भूछ सान कर भो दुबंच होता है 
आयुष्मान्‌ मौद्गल्यायन ने उन भिक्षुओं को यों प्रवचन किया-- 

« २. आयुष्मानो ! भले ही कोई दुवंच भिक्षु अपनी कमजोरीभिक्षुओं के सामने 
यह कहता हुआ स्वीकार करता रहे कि--“भिक्षुओं ! आप मुझे उपालम्भ दे, 
क्योंकि मैं इस उपाछम्भ के ही योग्य हूँ; परन्तु क्रियात्मक रूप में वह फिर भी 
साथियों को दुवंचनोंका ही प्रयोग करता रहे; दुवंचन पैदा करने वाले धर्मों से 
युक्त रहे और अनुशासनग्रहण करने में असमर्थ हो, सुवचन बोलने में उत्साह रहित 
हो । तो ऐसे भिक्षु को उसके सब्रह्मचारी न तो शिक्षा का पात्र समझ्षते हैं, न 
अनुशासन के योग्य और न विश्वसनीय समझना उचित समझते हैं । 

आयुष्पानो ! कौन से हैं वे दुबंचन पेदा करनेवाले घर्मे ? 
१. जो भिक्षु पाप करने की इच्छावाला हो, पापमयी इच्छाओं के वशीभूत 
हो, उस भिक्षु की यह पापमयी इच्छा ही द्ुवंचनोत्पादक घर्मं कहलाती है । 
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। 


१५, भनुमानसुत्त पद 


पापिकानं इच्छानं वसं गतो--अय॑ पि धम्मो दोव वस्सक रणो । पुन च परं, 
_ आवुसो, भिक्‍खु अत्तुक्क सको होति परवम्भी । यम्पावुसो, भिक्‍्खु अत्तुवकंस- 
को होति परवम्भी--अयं पि धम्मो दोवचस्सकरणो | पुन च परं, आवसो, 
भिक्‍्खु कोधनो होति कोधाभिभूतो””*' पे०*“कोधनो होति कोधहेतु 
उपनाही'''कोधनो होति कोधहेतु अभिसज्भी'कोधनो होति कोधसामन्ता 
वाचं निच्छारेता “'चोदितो चोदकेन चोदक॑ पटिप्फरति '* [8.34, 7९.96 | 
चोदितो चोदकेन चोदकं अपसादेति'“'चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चा- 
रोपेति'*'चोदितो चोदकेन अज्जेनञ्तं पटिचरति, बहिद्धा कथं अपचामेति, 
कोपं च दोसं च अप्पच्वयं च पातुकरोति““चोदितो चोदकैन अपदाने न 
सम्पायति'*'मक्खी होति पासी*“इस्सुकी होति मच्छरी*“'सठो होति 
२, फिर जो आत्मोन्‍नति या आत्मप्रशसा चाहने वाला हो; परायी अवमानना 
या अवनति चाहने वाला हो यह इच्छा भी दुवंचनोत्पादक धम्म है। 
. फिर जो भिक्षु क्रोधी हो, क्रोध के वद्यीभूत हो**'पूर्वेबत्‌'** । 
४, फिर जो भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोध के कारण भूछ उपनाह (ढोंग) के 
वशीपधूत है'*'। 
५. भिक्षुक्रोधी होता है, क्रोध के हेतु अभिषज्ञ ( डाह--ईर्ष्या ) के वशी- 
भूत है'*'। 
६, भिक्ष्‌ क्रोधी होकर क्रोधपूर्ण वाणी का उच्चारण करता पा । 
७, भिक्षु सब्रह्म हारी द्वारा उसका दोष बताने पर उस पर प्रतिहिसा की 
भावना से आक्रमण करता है''' । म 
८. वह दोष दिखाने वाले को किसी अन्य तरीके से नाराज करता है**'। 
९, दोष बताने वाले पर उलटा आरोप छगाता है'"” । 
१०. दोष दिखाने पर उस सब्नह्म चारी से और-भीर बातें करने लगता है''* । ॥॥ 
११. बात को प्रकरण से बाहर छे जाता है और इस तरह क्रोध, देष, नारा- 
जगी पैदा कराता है'"* । 
१२. कोई भिक्षु दोष दिल्लाने पर, सब्रह्मचारीका साथ छोडने की बात 
| करता है“ । 
! १३. फिर कोई भिक्षु दोष दिखाने वाले के प्रति म्रक्षी या प्रदाशी (निष्ठुर) | | 
हो जाता है'*' । | 
१४. '“**ईष्याल्‌ या मात्सयंयुक्त हो जाता है??*:॥ 


्ध्ण 


२०० सज्झ्षिमनिकाय 


मायावी"“ थद्धो होति अतिमानीः* पुन च परं, आवुसो, भिक्‍खु सन्दिट्टिपरा- 
[४.33 | मासी होति आधानग्गाही दुष्पटिनिस्सगी । यम्पावृुसों, भिक्‍खु 
सन्दिट्टिपरामासी होति आधानग्गाही दुष्पंटिनिस्सग्गी--अयं पि धम्मो 
दोवचस्सकरणो । इमे वुच्चन्तावुसो, दोवचस्सकरणा धम्मा। 


२. बअप्पवारिते पि सुबचो होति 
[835] ३. “नो चे पि, आवृुसो, भिक्‍्खु पवारेति--वदन्तु मं आय- 
स्मन्‍्तो, वचनीयोम्हि आयस्मन्तेही' ति, सो च होति सुबचो, सोवचस्स- 
करणेहि धम्मेहि समन्नागतो, खमो पदक्खिणग्गाही अनुस्तासनिं, अथ खो नं 
सब्रह्म वारी वत्तब्बं चेव मज्जान्त, अनुसासितब्बं च मज्जन्ति, तस्मि च 
पुग्गले विस्सासं आपज्जितब्बं मञज्जन्ति । 

“कतमे चावुसो, सोवचस्सकरणा धम्मा ? इधावुसो, भिक्खु न पापिच्छो 
होति, न पापिकानं इच्छानं वसं गतो। यम्पावुसो, भिक्खु न परापिच्छो 
होति न पापिकानं इच्छानं वसं गतो-अयं पि धम्मो सोवचस्सकरणों। 
पुन च परं, आवुसो, भिक्‍्खु अनत्तुक्कंतक्नों होति अपरवम्भी पे०"'न 
कोधनो होति न कोधाभिभूतो“*“न कोधनो होति न कोध कोधनो होति न कोधहेतु उपनाही''न 


१५. **'शठता और माया का व्यवहार हा हैं» प 
१६. **“जड़ और अभिमानी का ढोंग रचता है'** । 
१७. *“'तात्कालिक लाभ चाहने वाल्शू, हठी, और आग्रही हो जाता है, यह 
भी दुरवंचल कारक धमं है।... 
भिक्षुओ ! ये इतने दौवेचस्यकारक धंमं हैं। 
२. प्रतिज्ञा न करके री सुधच हो सकता है 
5 आयुष्मानो ! कोई भिक्षु ऐसा भी होता है, जो भले ही मुख से न कहे कि 
“आप मुझे जितना चाहें खरीखोटी सुनावें, मैं इसी योग्य हूँ, परन्तु व्यवहार में वह 
सुवच ही होता:है और सोवचस्य कार# धर्मों से युक्त होता है; अनुशासन मानने 
में समर्थ है; और सब्रह्मचारियों की बातें सुनता है उसे वे लोग शिक्षा ( उचित 
बात समझाने) के योग्य मानते हैं। उप्त पर विश्वास करना उचित समझते हैं। 


आयुष्मानो ! ये सौवचस्यकारक धर्म कोन से हैं ? आयुष्मानो ! यहाँ कोई भिक्षु 
न पाप की इच्छा करता है, न पापमयी इच्छा के वश्ञ में हो--यह घर्मं सौवचस्य- 
कारकहै। फिर जो भिक्षु आत्मोन्नति या आत्म प्रशंसा नहीं चाहता," क्रोधी नहीं है 
क्रोध के हेतु उपनाह के वशीभूत नहीं है”“'अभिषद्ध के वशीभूत नहीं है**' क्रोध- 
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. क्नुमानसुत्त २०१ 


कोधनो होति न कोधहेतु अभिसज्भी “न कोधनो होति न कोधसामन्‍्ता 
बाचं >च्छारेता चोदितो चोदकेत चोदकं नप्पटिप्फरति “'चोदितो 
चोदकेन चोदक न अपसादेति “चोदितों चोदकेन चोद- [8.36, 8 97 ] 
कस्स न पच्चारोपेति““चोदितो चोदकेन न अज्जेनञ्ञं पटिचरति, न 
बहिद्धा कथं अंपनामेति, न कोप॑ं च दोस़॑ च्‌ अप्पच्चयं च पातुकरोति 
चोदितो चोदकेन अपदाने सम्पायति'“अमक्वी होति अपछासी '"* 
अनिस्सुकी होति अमच्छरी“*'भिक्‍्खु अनिस्सुकी होति अमच्छरी असठो 
होति अमायावी '*'अत्थड्धों होति अनतिमानी “पुन च परं, आवुसो, भिक्‍खु 
असन्डिद्विपरामासी होति अनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी । यम्पावुसो, 
भिक्‍खू असन्दिद्विपरामासी होति, अनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी--अ्य॑ 
वि धम्मो सोवचस्सकरणो | इमे बुच्चस्तावुसो, सोवचस्सकरणा [9-37 ] 
धम्मा। 
३, अत्तना व अत्तानं अनुभिनितब्बं 

४. “तत्रावुसो, भिकलुता अत्तना व क्षत्तानं एवं अनुमिनितब्बं [!५.। 34 ] 
--'यो ख्वायं पुग्गलों पापच्छों, पपिकानं इच्छानं वसं गतो, अय॑ में 
पुग्गलो अप्पियो अमनापो; अह चेव खो पनस्सं पापिच्छो पापिकानं इच्छानं 
बसं गतो, अहं पास्सं परेसं अिक अमनापो' ति। एवं जानन्‍्तेनावुतरो, 
भिक्‍्खुना न पाविच्छो भविस्सामि, न पापिकान इच्छानं वसं गतो' ति 
चित्तं उप्यादेतब्बं । 


पूर्ण वाणी का उच्चारण नहीं करता है'''सब्रह्मचारी से प्रतिहिसा की भावना नहीं 
करता'''किसी अन्य तरीके से नाराज नहीं करता ”*उलठा भ्ाक्षेप नहीं लगाता''* 
ओऔर-और बाते नहीं करता“““बात को प्रकरण से बाहर की बातें करके नहीं दालता 
***साथ छोड़ने की धमकी नहीं देता*“'सब्रह्म चारी के साथ म्रक्षी या निष्ठुर नहीं । 
होता '*'ईरष्यालु या मात्सय॑सम्पक्ष नहीं होता**'शाठय या माया का व्यवहार नहीं 
करता**“जड़ और अभिमानी का ढोंग नहीं रचता'' “तात्कालिक छाभ नहीं ॥॥ 
चाहता ***आग्रही या हठी नहीं होता यह भी सोवचस्यकारक घमं है । ॥ 
३. अपने ही व्यवहार से अपने को समझाना चाहिये 
४. भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु को अपने से अपने को समझाना चाहिये कि ऐसा 
) थुद्गल जो पापेच्छ है वह मेरा प्रिय मनाप नहीं हो सकता। यदि मैं इसका साथ । 
करूँगा तो मैं भी दूसरों का अ्रप्रिय अमनाप हो जाऊँगा । इस लिये यह जानकर | 
छस्ते उन पापेच्छ भिक्षुप्रों का साथ नहीं करना चाहिये । । क्‍ | 


२०२ मज्झिपनिकाय 


थयो ख्वायं पुगलो अत्तुक्कंसको परवम्भी, अय॑ में पुगालो अप्पियो 
अमनापो; अहं चेव खो पनस्सं अत्तुवकंसकों परवम्भी, अहं पास्सं परेसं 
अप्पियो अमनापों' ति-एवं जानस्तेनावुसो, भिक्खुना “अनत्तुक्कंसको 
प्विस्सामि अपरवम्भी' ति चित्तं उप्पादेतब्बं । 


थयो ख्वायं पुररलो कोधननो कोधाभिभूतो पे०“““कोधनो कोधहेतु 
[8.58] उपनाही”“कोधनो कोधहेतु अभिसज्धी ''कोधनो कोधसामन्‍्ता 
[४.98] बाच निच्छारेता “चोदितो चोदकेन चोंदक पटिप्फरति””चोदितो 
चोदकैन चोंदक॑अपसादेति “चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेति'“ 
चोदितो चोदक्रेन अज्जेनञ्जं पटिचरति, बहिद्धा कं अपनामेति, कोपं च 
[8.39] दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोंति'“चोदितो चोंदक्रेन अपदाने 
त्त सम्पायति ' मक्खी पतासी ”इस्पुकी मच्छरी””सठो मायावी थद़ों 
अतिमानी““पे० “यो ख्वायं पुगाछो सन्दिट्टिवरामासी आधानग्गाही 
दुप्पटिनिस्सग्गी, अय॑ में पुररो अप्पियो अमनापों; अहं चेव खो पनस्सं 
सन्दिट्टिपरामासी आधानग्गाही दुष्पटिनिस्‍्सग्गी, अहं पास्सं परेसं अप्पियो 
अमनापो'ति- एवं जानस्तेतावुसो, भिक्‍्खुना 'अश्न्दिद्विपरामासी भवि- 
स्पामि अनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी' ति चित्त उप्पादेतब्बं । 

४. अत्तना व अत्तानं पच्चवेक्खितब्बं 

५. “तत्नावुस्तो, भिक्‍्खुना भत्तना व अत्तानं एवं पच्चवेक्खितब्बं-- 

'किन्नु खोम्हि पाविच्छो, पापिकरानं इच्छानं वसं गतो' ति ? सचे, 


[98.40] आवुसों, भिक्‍्खु पच्चवेक्लमानों एवं जानाति--'पापिच्छो खोम्हि, 


गात्मप्रशंसक'“क्रोधी '*“अभिसज्भी का: क्रोघपू्णं वाणी बोलने वाले 
का“ उपनाही का'**अभिमानी का प्रतिहिसा करने वाले का'“'नाराज करने 
वाले का'*' उलटे आरोप छूगाने वाले का'“'और-ओर बात करने वाले का"“साथ 


छोड़ने की धमकी देने वाले का'*'म्रक्षी और ढोंगी का'*'ईर्ष्यालू और मत्सरी 
का“शठ औौर मायावी का “ स्तब्ध और अतिमानी का**'तात्कालिक छाभ 


चाहने वाले का “'हठी '*“दुराग्रही का साथ नहीं करूँगा, अन्यथा मैं भी दूसरों 


का अप्रिय अमनाप हो जाऊँगा। आत्मोन्नति चाहने वाले भिक्षु को अपना मकत 
ऐसा बनाना चाहिये । 


४. अपने से अपना प्रत्यवेक्षण करना चाहिये 

५, भआयुष्मानो ! यहाँ भिक्षु को स्वयं अपना प्रत्यवेक्षण इस प्रकार करना 
चाहिये--क्या मैं पापी हैँ, पापमयी इच्छाओं के वश में हूँ ? इस तरह प्रत्यवेक्षणः 
करते हुए यदि वह भिक्षु अपने बारे में यह समझे कि वह पापेच्छ है, पापमयी 


कक ५ या 
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पापिकानं इच्छानं वसं गतो' ति, तेनावुसो, भिक्‍खुना तेसं येव [)४. 35] 
परापकानं अकुसछानं धम्मानं पहानाय वायमितब्बं । सचे पनावुसों, भिवखु 
पच्चवेक्खमानो एवं जानाति-“न खोम्हि पापिच्छो, न पापिकानं इच्छानं 
बसं गतो' ति तेनावुप्तो, भिकखुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहांतब्बं अहो- 
रत्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसु । पुन च परं, आवुसो, भिकक्‍्खुना अत्तना व 
अत्तानं एवं पच्चवेविखितब्बं-'किन्नु खोम्हि अत्तुक्कंसको परवम्भी ' पे०*** 
कोधनो कोधाभिभूतो “ कोधनो कोधहेतु उपनाही “कोधनो कोध- [7१. 99 ] 
हेतु अभिसंज्धी'“'कोध्धनो कोधसामन्ता वाचं निच्छारेता'*“[8. 4] 
चोदितो चोदकैन चोदक॑ पटिप्फरामी ति*“चोदितो चोदकेन चोदकं अपसा- 
देमी ति"“चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेमी तिः*'चोदितो [8. 42] 
चोदकेन अज्जेतज्ञं पटिचरामि, बहिद्धा कथं अपनामेमि, कोप॑ च दोसं 
च अप्पच्चयं च पातुकरोमी ति"”“चोदितो चोदकेन अपदाने सम्पायामी 
ति*'मक्खी पतासी“इस्सुकी मच्छरी " सठो मायावी““'थद्धो [8. 43] 
अतिमानी * डिन्नु खोम्हि सन्दिट्टिपरामासी आधानग्गाही दुष्पटिनिस्सग्गी 
ति? सचे, आवुसो, भिक्‍खु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति-- [8. 44] 
'सन्दिद्टिपरामासी खोम्हि आधानग्गाही दुष्पटिनिस्सग्गी' ति, [ 7. 00] 
तेनावुसो, भिक्‍खुना तेसं येव पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय वाय- 
मितब्बं। सचे पनावुसो, भिक्खु पच्चवेक्ख्मानों एवं जानाति-- असन्दिट्टि- 
परामासी खोम्हि, अनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्प्तग्गी' ति, तेनावुसो, भिक्‍्खुना 
तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं, अहोरत्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसु । 


इच्छाओं के वश में है, तो आयुष्मानों ! उस भिक्षु को उन अकुशल घ॒र्मों के त्याग 
का प्रयास करना चाहिये। परन्तु यदि आयुष्मानो ! वह भिक्षु आत्मानुवीक्षण' 
करते हुए यह समझ ले कि मुझमें पाप की इच्छा नहीं हैं । मैं पाप की इच्छा के 
वक्लीभूत नहीं हं--तो आयुष्मानो ! उस भिक्ष्‌ को प्रसन्‍न मत से दिन रात छउक्त 
कुशल धर्मों की साधना करती चाहिये । 


ओर फिर आायुष्मानो ! भिक्षुकों स्वयं अपना यह भी प्रत्यवेक्षण करना चाहिये 
कि मैं आत्मोत्कषं व परापक्ष की इच्छा तो नहीं रखता, मैं क्रोधी'**उपनाही*** 
अभिषज्ी '*'क्रोधपूर्ण बातें करने वाल्ा*“'मेरे दोष बताने वाले की प्रतिहिसा करके 
वाल्ला'* “उसको नाराज करने वाला'**उस पर उल्टा आरोप छगाने वाला** दूसरी 
दूसरी बातों में उलझाने वाछा*“'बात को प्रकरग से बाहर ले जाने बाला**'अप« 
दान करने वाछा'*'मैं म्रश्नी, प्रदाशी, ईर्ष्यालु अतिमानी, शठ, सायावी, स्तब्ध, 


०४ मज्मि पनिकाय 


५. आदासे मुखत्रमित्तं पच्चवेश्खमानो व 


६. “सचे, आवुसो, भिक्खु पच्चवेक्खमानों सब्बे पिमे पापके अकुसले 
अम्मे अप्पहीने अत्तनि समनुपस्सति, तेनावुसों, भिक्‍खुना सब्बेसं येव इमेसं 
चपापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय वायमितब्बं । सचे पनावुसो, भिक्‍्खु 
पच्चवेक्ख भानो सब्बे पिमे पापके अकुसले धम्मे पहीने अत्तनि समनुपस्सति, 
तेनावुसो, भिक्‍्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं, अहोरत्तानुसिक्खिता 
कुसलेसु धम्मेसु । सेय्यथापि, आवृसो, इत्थी वा पुरिसो वा, दहरो युवा 
मण्डनजातिको, आदासे वा परिसुद्धे परियोदाते, अच्छे वा उदकपत्ते, सक॑ 
(४ 36] मुख्वनिमित्तं पच्चवेक्वमानो, सचे तत्थ पस्सति रजं वा-अद्भणं 
वा, तंस्सेव रजस्स वा अद्भणस्प वा पहानाय वायमति; नो चे तत्थ पस्सति 
॒रजं वा अद्भुणं वा तेनेव्र अत्तमनों होति--'लाभा वत मे, परिसुद्धं वत मे! 
ति। एवमेव् खो, आवुप्तो सचे भिक्‍्खु पच्चवेक्खमानो सब्बे पिमे पापके 
अकुसले धम्मे अप्यहीने अत्तनि समनुपस्सति, तेनावुसो, भिवखुना सब्बेसं 
येव इमेसं पापक्रानं अकुसछानं धम्मानं पहानाय वायमितब्बं। सचे पना- 
बुसो, भिवखु पच्चवेक्खमांनो सब्बे पिमे पापके अकुसले धम्मे पहीने अत्तनि 


अतिमानी, सन्दृष्टिपरामशंक, हठी बौर आग्रही तो नहीं हूँ। भिक्षु को रातदित 
“इसी प्रकार अपने कुशछ धर्मों का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये। 


५, शोीक्ष में चेहरा देखना 


६. आपुष्मानों ! यदि वह भिक्षु अपना प्रत्यवेक्षण करते क रते अपने छन्दर के 
सभी अकुशल धर्मों को अप्रहीण देखे तो आपुष्मानो ! उस भिक्षु को उन सभी 
अकुशल धर्मों के प्रहाण का प्रयत्त करना चाहिये । किन्तु यदि आयुष्मानो ! भिक्षु 
प्रत्यवेक्षण करता हुआ अपने अन्दर बकुशल धर्मों को सवंथा समाप्त देखे तो आयु- 
अम्तानों ! उप्त भिक्षुकों दिन-रात उन कुशल धर्मों में प्रीति प्रामोदद्य प्रकट करते हुए 
उनकी ही सतत साधना करनी चाहिये । 


आयुष्मानों ! जैसे कोई रूपवान्‌ युवक सज-घज कर अपना चेहरा छीशे में 
देखता है और वहाँ कोई धृछ का कण या मैल दिखायी दे तो उस मैल को हटाने 
का प्रयास करता है; और यदि कोई मैल नहीं देखता तो सन्तुष्ट होता है 
कि मेरा मुख स्वच्छ, निर्मल एवं सुन्दर है ! इसी प्रकार आयुष्मानों ! यदि भिक्षु 
क्पना आध्यात्मिक प्रत्यवेक्षण करते दुए अपने में थोड़ा श्री अकुशल धर्म देखे तो 
इसके नाश का प्रयत्व करे। और आयुष्मानों ! ऐसा करते करते उसके सभी 
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समनुपस्सति, तेनावुसो, भिक्‍खुना तेनेव पीतिपामोज्जैन विहातब्बं, अहो- 
रत्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसू” ति। 

७. इदमवोचायस्मा महामोग्गल्लानो । अत्तमना ते भिक्‍खू आयस्मतोः 
महामोग्गल्लानस्स भासितं अभिनन्दुं ति। 


अकुशछ धर्म प्रहोण हो जाय तो उसको उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिरता के लिये 
सतत प्रयन्न करना चाहिये ।/” 


७. भायुष्मान्‌ सहामौद््‌गल्यायन ने उन सिक्षुओं को यों उपदेश किया। उन 
भिक्षुओ ने सन्तुष्ट होकर महामौद्गल्यायन के प्रवचन का अभिनन्दन किया । 


अनुमानसुत्त समाप्त ।& 


| | 
। | 
॥ १६. चेतोखिलसूत्त 
। । | (४. 37 ] १. एवं में सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति 
॥॥ ([ 8, 45 ] जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खों भगवा भिक्‍खू 


। [7?. 0] ] आमन्‍्तेसि-'भिक्‍्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू 
|| अगवतो पच्चस्सोसुं । 


। १. को वृद्धि नापज्जिस्तति 

क्‍ | भगवा -एतदवोच--“यस्स कस्सचि, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो पतञ्ूच 
॥|| चेतोखिला अप्पहीना, पञच चेतसो विनिबन्धा असमुच्छिन्ना, सो 
| वतिम्स्मि धम्मविनये वुरद्धि विरूक्तिहं वेपुल्ल॑ आपज्जिस्सती ति-नेतं 
॥ ठान॑ विज्जति । 


। | । २. “ऊतमास्स पञच चेतोखिला अप्पहीना होन्ति ? इध, भिक्‍खवे, 
॥ || भिक्‍ख्‌ सत्थरि कद्भति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदरति। यो 
॥ सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सत्यरि कद्भुति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्प- 
| ॥ सीदति तस्स चित्त न नमति आतप्प।य अनयोगाय सातच्चाय पधानाय | 
। यस्स चित्त न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्सायं, 
पठमो चेतोखिछो अप्पहीनो होति । (१) 


पुन च परं, भिक्‍तवे, भिक्‍ख धस्मे कद्लृति विचिकिच्छति नाधि- 


१६. चेतस्कोलसूत्र 

। १. ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक 
्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में विहार कर रहे थे ।**'पूर्ववत्‌ *** । 

। १. इस धर्मंदिनय में कौन आगे नहों बढ़ पाता ? 

द भगवान्‌ ने यों उपदेश किया--भिक्षुओ ! जिस भिक्षु के पाँच चेतोखिल 
॥॥॥ (--चित्त के कील, कंटक) नष्ट नहीं हुए, वह भिक्षु इस धर्म में आगे बढ सकेगा, 
॥ गहरी जमीन पकड़ सकेगः; गहराई पा सकेगा--यह सम्भव नहीं है । 

२. कौन से पाँच चेतोखिल अप्रहीण नहीं हुए ? भिक्षु शास्ता में कांक्षा 
(संशय), विचिकित्सा (सन्देह) करता है (इस कारण) वह उनके प्रति भले विचार 
नहीं रखता, न उनसे प्रसन्न ही रहता है इसलिये उसका चित्त तीव्र उद्योग के 
फिये, निरन्तर अभ्यास के लिये ओर प्रधान (समाध्ति) की शोर नहीं झुकता है । 
अग्रोंकि उसका चित्त तीब्र उद्योग की ओर नहीं मुड़ता -- 

यह उसका पहला चेतोखिल है'** । (१) 
॥ और भिक्षुओ ! वह भिक्षु धर्म में*** । (२) 
| 
| 
| 


नमन न «मन टन न ना: 
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१६. चेतोजिलसुत्त २०७ 


मुच्वति न सम्पसीदति““पे० “*“एवमस्साय॑ं दुतियों चेतोखिलो अप्पहीनो 
होति। (२) 

पुन च परं, भिक्‍थवे, भिक्‍खु सच्चे कद्भति विविकिच्छति ताधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति पे० --एवमस्स।यं ततियो चेतोखिों अप्पहीनों 
होति। (३) 

पुत च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सिक्‍्वाय कद्भति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति “'पे० “*एवमस्सायं चतुत्यों चेतोशिलो अप्पही नो 
होति। (४) 

पुन च परं, भिक्‍खवे, भिवखु सब्रह्म चारीसु कुपितो होति अनत्तमवों 
आहतचित्तो खिलजातों'““एवमस्साय॑ पञ्चमो चेतोखिलो अप्प- [8. 46] 
हीनो होति। (५) 

इभास्स प१5च चेतोखिला अप्पहीना होन्ति । 

३. “कतमास्स पञठच चेतसो विनिबन्धा असमुच्छिन्ना होन्ति ? 
इध, भिक्‍्खवें, भिकखु कामे अवीत ।गो होति अविगतच्छन्दों अविगत- 
येमो अविगतत्रिपासो अविगतपरिव्ाहो अविगततण्हो । यो सो, भिक्‍खवे, 
मिक्‍्खु कामे अवीतरागो * पे०** एवमस्प्तायं पठमो चेतसो [ 7४. 38 ] 
विविबन्धो असपुच्छिन्नो होति | पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु काये अवीत- 
रागो होंति “पे०'''एवमस्साय॑ दुतियो चेतसो विनिबन्धों असमुच्छिन्नो 


और भिक्षुओ ! वह भिक्षु सच्चू में" । (३) 

और सिक्षुओं वह भिक्षु शील सै ३0४) 

और भिक्षुओं ! वह भिक्षु सब्रह्मचारियों (साथी भिक्षुओं) में क्रोध करता है; 
असन्तुष्ठ होता है, दूषितचित्त होता है, उनके लिये कण्टकतुल्थ बना रहता है, 
इसलिये उसका चित्त घमं-विनय की अधिगति हेतु तीत्र उद्योग की ओर प्रवृत्त नहीं 
होता, यह अप्रदृति ही पाँचवा चेतोखिल है। (५) 

इस तरह उसके ये पाँचो चेतोखिल अप्रहीण होते हैं । 

३. और इसके कोन से पाँच चित्त के विनिबन्ध ( बन्धन ) बिना कटे 
होते हैं? यहां भिक्षुओं ! भिक्षु कामभोगों में अवीतराग हो, बवीतच्छन्द 
हो, प्यास न मिटी हो, जलून न मिटी हो, तृष्णा 5 मिटी हो । भिक्षुओ ! इस 
अजिक्षु का यह प्रथम (चत्तविनिबन्ध है । (१) 

फिर भिक्षुओ ! कोई भिक्षु काया में अवीतरागहो'*' । (२) 

फिर सिक्षुओ ! कोई भिक्षु रूपों में अवीत राग हो” । (३) 


२०८ सज्िमतिकाय . 


[ ४. 02 ] होति। पुत्र च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु रूपे अवीतरागो होति 
*» पे०““एवमस्सायं ततियो चेतसो विनिबन्धो असमुच्छिन्नो होति। पुन 
च परं, भिक्‍्खवे, भिवखु यावदत्यं उदरावदेहक भुड्जित्वा सेय्यसुखं पस्स- 
सुख मिद्धसुख अनुयुत्तो विहरति। यो सो, भिक्‍खवे, भिवखु यावदत्थ॑ 
उदरावदेहक॑ भुड्जित्वा ““ पे० “** एवमस्प्तायं चतुत्थो चेतसो विनि- 
बन्धो असमुच्छिन्नो होंति | पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु अज्ञतरं 
देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति- 'इहिनाहं सीलेन वा वतेन 
वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञज्ञतरो वा! ति। 
यों सो, भिकखवे, भिवखु अड्जतरं देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति-- 
[8. 47] 'इमिनाहं सीलेन वा: पें०”“एवमस्सायं पञ्चमो चेतसो विनि- 
बन्धो असमुच्छिन्नो होति। इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा असमुच्छिन्ना 
होन्ति । : 

“बस्स कस्सचि, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो इमे पञव चेतोखिला अप्पही ना, इमे 
पञ्व चेतसो विनिबन्धा असमुच्छिन्ना, सो वतिमस्मि धम्मविनये वुरद्धि विरू- 
ढिहं वेपुल्लं आपज्जिस्संती ति-नेतं ठान॑ विज्जति । 


२. को व्‌द्धि आपज्जिस्सति 
४. “यस्प कस्सचि, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनों पञ्त्र चेतोखिछा पहीना, पञ्च 


फिर भिक्षुओं ! कोई भिक्ष्‌ यथेच्छ पेटभर भोजन कर छरीर-सुख, स्पर्शयुख, 
आलस्यसुख में रसा रहता है। भिक्षुओ ! यह उसका चतुर्थ चित्तबन्धन बिना 
कटा है। (४) १ 


फिर सिक्षुओ ! कोई भिक्षु किसी देव निकाय के किसी देवता का प्रणिधाक 
करता हुआ उसी के लिये ब्रह्मचयंवास॒करता है कि “मैं इस शीछ ब्रत, तप या 
ब्रह्म वयें से इस देवता के आराधन द्वारा मैं इसी के समान देवता हो जाऊँगा या 
कोई भर देवता ।* भिक्षुओ ! इस सद्भूल्प से भिक्षु को यह देवाराधना भी चित्त 
का असमुच्छिन्न बन्धन है । (५) 


इस भिक्षु के ये पाँच असमुच्छिन्न (बिना कटे) बन्धन हैं । 


भिक्षुओं ! जिस किसी भिक्षु के ये पाँच चेतोखिल प्रहीण नहीं हुए, पाँच 
चित्तबन्धन समुच्छिन्न नहीं हुए, वह इस घ्मंविनय में वृद्धि नहीं कर सकता $ 
इसमें जड़ नहीं जमा सकता । 


डे ६. चेतोखिलसुत्त रद 


चेतसों विनिबन्धा सुसमुच्छिन्ना सो वतिमस्मि धम्मविनये बुद्धि विरूब्िहं 
वेपुल्लं आपज्जिस्सती ति-ठानमेत॑ विज्जति। 


“कतमास्स पञ्च चेतोखिला पहीना होन्ति ) इंध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खु सत्थरि न कद्भुति, न विविकिच्छति, अधिमुच्चति सम्पसीदति। 
यो सो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सत्थरि न कब्लति न विचिक्रिच्छति अधि- 
मुच्चति सम्प्सीदति, तस्स चित्त नमति आतप्पाय अनुयोगाय सात- 
जचाय पधानाय। यस्स चित्त नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय, एवमस्सायं पठमो चेतोखिलो पहीनो होति । पुन च परं, 
भिक्‍्लखवे, भिक्‍्खू धम्मे न कल्लति न विचिकिच्छति अधिमुच्चति [४ !3] 
सम्वसीदति'*'पे० *एवमस्सायं दुतियो चेतोखिलो पहीनो होति | पुन च 
परं, भिक्खवे, भिक्‍खु सच्धो न कद्धति न विचिकिच्छति अधिमुच्चति 
सम्पसीदति ““पे०**'एवमस्साय॑ ततियों चेतोखिलो १हीनो होति। पुन 
च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सिक्वाय व कद्धति न विचिकिच्छति अधिमुच्चति 
सम्पसीदति - पे० “ एवमस्सायं चतुत्यों चेतोखिलो पहीनो होति। पुन 
च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु सब्रह्मचारीसु न कुपितो होति, न अनन्‍त्तमनो 
अनाहतचित्तो अखिलजातों। यो सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सब्रह्मचारीसु न 
कपितों होति न अनत्तमनो अनाहतवित्तो अखिलजातो, तस्स चित्त नमति 
आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय। यस्स चित्त [ै. 03|] 
नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय पञ्चमों 
चेतोशखिलो पहीनो होति । इमास्स पज्च चेतोखिला पहीना होन्ति । 

2 मम न कक 2 ननय > ८: मम अन नर कक सलमर-तर तरस 


२. इस धर्मबिनय सें कोन आगे बढ़ेगा ? 
४. भिक्षुओं ! जिस किसी सिक्षु के उपयुक्त पाँचों चेतोखिल प्रहीण हो चुके 
हैं, पाँचों चित्त-बन्धच भडी-भाँति कट चुके हैँ वही इस धर्मविनय में आगे बढ़ेगा, 


उन्नति करेगा, अपनी जड़ जमा लेगा--यह सम्भव है। 
कौन से पाँच चेतोखिल 6सके प्रहीण हैं? यहाँ भिक्षुओ जो भिक्षु (१) ब्ास्ता 
में,“ (२) धर्म में**,(३) सच् में'**, (४) शील-शिक्षा में**, (५) सब्नह्म चारियों 
के विषय में कुपित, भसन्‍्तुष्ट, दूषित॒वित्त या कण्टकतुल्प नहीं होता'''यह उसका 
पाँचवाँ चेतोखिल प्रहीण हुआ माता जाता है । 


यों उसके ये पाँच चेतोश्विल प्रहीण हुए माने जाते हैं । 
स० नि० १६४ १४ 


मसज्झि निकाय 


[8, 48] ५. ' कतमास्स पच्च॒ चेतसो वितिबन्धा सुसमुच्छिन्ना 
होन्ति ? इध, भिक्‍्खवे, भिकखु कामे वीतरागो होति विगतच्छन्दों विगतपेमो 
विगतपिपासों विगतपरिक्छाहों विगततण्हों । यो सो, भिकखवे, भिवखु कामे 
वीतरागो होति विगतच्छन्दों विगतपेमो विगतपिपासों विगतपरिव्धाहो 
विगततण्हो, तस्प्त चित्तं नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्वाय पधानाय। 
यस्स चित्त नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय॑ 
पठमो चेतसो विनिबन्धों सुसमुच्छिन्तों होति । 

“पुन च परं, भिक्‍लखवे, भिक्‍्खु काये वीतरागो होति पे०'- रूपे 
बीतरागो होति ““पे० “न यावदत्यं उदरावदेहकं भडिजत्वा सेय्यसुखं 
पस्ससुखं भिद्सुख॑ अनुयुत्तो विहरति; यो सो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु न 
यावदत्थं उदरावदेहक॑ भुड्जित्वा सेय्यसु्ख पस्ससुखं मिद्धसुखं अनुयुत्तो 

विहरति, तस्स चित्त नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय। 
यस्स चित्त नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय॑ 
चतुत्यों चेतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति । पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्खु 
न अञ्ञतरं देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति--'इमिनाहँ सीलेन वा 
वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवों वा भविस्पामि देवञ्ञजतरो वा' 
ति। थो सो, भिक्‍खवे, भिवखु न अज्ञतरं देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं 
चरति--“इभिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा 
भविस्सामि देवज्जतरो वा' ति, तस्स चित्त नमति आतप्पोय अनुयोगाय 

[!४. 40] सातच्चाय पधावाय । यस्स चित्त नमति आतप्पाय अनुयोगाय 
सातच्चाय पधानाय, एवमस्सायं पञचमो चेतसो विनिबस्धों सुप्तमुच्छिस्तो 
होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा सुसम्रुच्छिन्ना होन्ति । 

५. और भिक्षुओ ! इस भिक्षु के कौत से पाँच बन्धन कटे हुए मानने 
चाहिये ? 

जो भिक्षु काम-भोगों में वीतराग हो चुका है'""''।।* 7० । (१) 

जो भिक्षु काया में वीतराग हो चुका है"””'।। **। 7! 

जो भिक्षु रूपों में वीतराग हो चुका है #३#९७*«० ७ ७ * &३०६४*९* । ( ३ ) 

जो भिक्षु यथेच्छ भरपेट भोजत्त कर शब्पासुख, स्पशंसुख, आलस्यसुख आदि में 
नहीं रमा है #+०००० । (४) 

जो भिक्ष किसी देवनिकाय का प्रणिधान कर ब्रह्मचयं पाछन नहीं करता*** 
यह उसका पाँचवाँ बन्धन समुच्छिन्न हुआ मानना चाहिये । (५) 

यों उप्तके पाँच बन्धन समुच्छिन्न हुएं माने जाते हैं । 


१६. चेतोखिलसुत्त २११ 


। “यस्स कस्सचि, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनों इमे पश्च॒ चेतोखिला पहीना, इमे 
यध्च चेंतसो विनिबन्धा सुसमुच्छिन्वा सो वतिमस्मि धम्मविनये बुद्धि 


विहढूक्िहं वेपुल्लं आपज्जिस्प॒ती” ति-ठानमेतं विज्जति । 


३. उस्सोह्विहुपस्तरसज्भूसमन्‍नागतो भिक्‍खु 

६ सो छन्दसमाधिपधानसल्डारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, विरिय- 

| समाधिपधानसद्भारसमन्‍्नागतं इद्धिपादं भावेति, चित्तसमाधिपधा [8 49 | 

|. नसद्भारसमन्तागतं इंद्धिपादं भावेति, वीमंत्तासमाधिपधानसद्धारसमन्ना- 

| गत इड्धिपादं॑ भावेति, उस्सोत्िह येव पठझुचमी । स खो सो, [8. 04| 

भिक्‍्खवे, एवं उस्सोत्यिहपन्तरसज्भूसमन्तागतो भिक्‍खु भब्बोी अभधि- 

निब्बिदाय, भब्बो सम्बोधाय, भब्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय। 

।क्‍ सेय्यथापि, भिवखवे, कुवक्‌टिया अण्डानि अट्टु वा दस वा द्वादस वा, । 
तानस्सु कुक्‍्कूटिया सम्मा अधिसथितानि सम्मा परिसेदितानि सम्मा 
परिभावितानि। किच्वापि तस्सा क॒क्‍्कूटिया न एवं इच्छा उप्पज्जेय्य-- 
“हो वतिमें कुक्कूटपोतका पादनखधिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अण्डकोसं 
पदालेत्वा सौत्यिना अभिनिब्भिज्जेय्युं/ति। अथ खो भब्बा व ते कुक्कूट- 
वोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अण्डकोसं पदालेत्वा सोत्यिना 


जिस किसी भिक्षु के ये उपयुक्त पाँच चेतो खिल प्रहीण तथा पाँच चेतोविनिबन्ध ॥ 
समुच्छिन्त हो गये, वह भिक्ष्‌ इस घमंविनय में उन्‍नति करेगा, श्ागे बढ़ेगा; | 
अपनी जड़ें जमा लेगा--यह सम्भव है । । 
३. उत्साह के पन्ब्रह झड्ठों से युक्त भिक्षु 

६. वह भिक्षु (१) छन्द समाधिप्रधानसंस्का रयुक्त बऋद्धिपाद की भावना 
करता है; (२) वीयेसमाधिप्रधानसंस्का रयुक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है; (३) 
वह चित्तसमाधिप्रधानसंस्का रयुक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है; (४) वह 
भीमांसा ( विमर्श ) समाधिप्रधानसंस्कारयुकत ऋद्धिपाद की भावना करता है; 
(५) ओर पाँचवाँ विमर्श पमाधिप्रधानसंस्का रगुक्त ऋद्धिपाद उत्साह (उस्सो्िह) है । 

भिक्षुओ ! वह भिक्षु उत्साह के पन्द्रह अज्धों से युक्त वैराग्य के लिये योग्य 
पात्र है। सम्बोधि (ज्ञान) के लिये योग्य पात्र है। सर्वोत्तम निर्वाण की प्राप्ति के 
लिये योग्य पात्र है। जैसे भिक्षुओ ! आठ, दक्ष, या बारह मुर्गी के क्षण्डे हों, वह | 
मुर्गी द्वारा अच्छी तरह से सेये गये हाँ, स्वेदित (गर्मी) पहुँचाये गये हों, भावित हों; 
उस समय उस मुर्गी की यह इच्छा भछे ही न भी हो कि मेरे ये बच्चे (चूजे) पाद 
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अभिनिब्भिज्जितुं । एवमेव खो, भिक्खवे, एवं उस्सोत्िहपन्नरसज्भसमस्ता- 
गतो भिक्‍खूभब्बों अभिनिब्बिदाय, भब्ब्ो सम्ब्रोधाय, भब्बो अनुत्तरस्स योग- 
क्खेमस्स अधिगमाया” ति। 

७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिकखू भगवतों भासितं अभिननदूं 
ति। 


से नख से मुखतुण्ड (चोंच) से अण्डे को फोड़कर सही ढंग से निकल आयें, तो भी, 
वे मुर्गी के बच्चे पाद नख या घोंच से फोड़कर सही ढंग से विकल जाने योग्य हैं; 
ऐसे ही भिक्षुओ ! उस्सोहिह के १५ भज्जों से युक्त भिक्षु वैराग्य के लिये, सम्बोधि 
के लिये, लोकोत्तर निर्वाण की प्राप्ति के लिये उपयुक्त पात्र है।” 


७. भगवान्‌ ने यह कहा । उन भिक्षुओं ने सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ के कहें हुए 
का अभिनन्‍्दन किया ॥। 


चेतो खिलसुत्त प्माप्त 8 


१७. वनपत्थसत्त 


१ एवं में सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने [7४ 4] 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्‍्तेसि-- 
“भिक्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिकखू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदवोच--“वनपत्थपरियायं वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि, त॑ सुणाथ, साधुक 
मनसिकरोथ; भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍्खू भगवतों 
पच्वस्सोसुं । 

१. तम्हा बनपत्था पक्‍कसितब्बं 

भगवा एतदवोच -- 

२ “इध्, भिक्‍्ववे, भिक्‍्खु अज्ञतरं वनपत्थं उपनिस्साय विहरति। 
तस्स त॑ वनपत्थं उपनिस्साय विहरतों अनुपट्टिता चेव सति न उपद्गाति, 
असमाहितं च चित्त न समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा न 8. 50) 
परिक्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं योगक्ल्रेमं नानुपापुणाति। ये च खो इसे 
पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा-चीवरपिण्डपातसेनासनगिला- 
नप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा-ते कपिरेन समुदागच्छन्ति । तेत, [78. 05| 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना इति पटिसड्नचिक्खितब्बं-अहं खो इमं वनपत्थं उप- 


१७. वनप्रस्थसूत्र 


4. ऐसा मैंने सुता है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती नगर के अनाथ- 
पिण्डिक थ्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में विहार कर रहे थे । (उस समय) 
अगवान्‌ ने 'भिज्ुओ' ! कथन से शिक्षुजन को आमल्त्रित किया । भिक्षुओं ने भी 
( तरकाल ) नम्नतापूर्वक “भदन्त” कह कर ( सप्तम्मान ) उत्तर दिया। मैं तुम्हें 
वनप्रस्थपर्याय नामक सूत्र का उपदेश करता हूँ । अच्छी तरह मन लगाकर सुनो । 
१. ऐसा अरण्पवबास त्याज्य है 

भपवान्‌ यों बोले-- 

२. भिक्षुओ ! यहाँ (कोई) भिक्ष्‌ वनप्रस्थ (अरण्य के एकान्त प्रदेश) में विहरण 
करता हो । वहाँ साधना करते हुए भी उसकी स्मृति ( कुशल कर्मों के लिये ) उप- 
ौस्थ्त नहीं होती, असमाहित चित्त एकाग्र नहीं होता, अपरिक्षीण आख्॒व क्षीण 
नहीं होते, अप्राप्त उत्तम योग्रक्षेम (निर्वाण) प्राप्त नहीं होता, प्रव्नजित के लिये अपे- 
क्षित सामग्रो--चीवर, पिण्डपात, शयनासन, रोग में औषध कठिनाई से प्राप्त 
होती हो तो भिक्षुओ ! इस भिक्षु को यों चिन्तन करना चाहिये--मुझे इस एकान्त- 

वास में साधना करते करते बहुत समय बीत चुका, पर मेरी स्मृति कमी तक 
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निस्साय विहराभि, तस्स मे इमं॑ वनपत्थ॑ उपनिस्साय विहरतो अनुपट्ठिता 
चेव सति न उपट्ठाति, अप्तमाहितं च चित्त न समाधियति, अपरिक्खीणा च 
आसंवा न ॒परिक्‍्खय॑ गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेम॑ नानुपा- 
पुणामि | येंच खो इमे पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा-- 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारा- ते कसिरेन समुदा- 
गच्छन्ती' ति। तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुना रत्तिभागं वा दिवसभागं वा 
तम्हा वनपत्था पक्‍क्रमितब्बं, न वत्थब्बं । 
२. सड्भूग पि तम्हा वनपत्था पक्‍्कसितब्बं 

३. “इध पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अज्जतरं वनपत्थं उपनिस्साय विहरति | 
तस्स त॑ वनपत्थं उपनिस्साय विंहरतो अनुपद्ठिता चेव सति न उपद्ठाति, 
[४. 42] असमाहितं च चित्त न समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा न 
परिक्‍खयं गच्छल्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्वेमं नानुपापुणाति । ये च 
खो इमे पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा--चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्वयभेसज्जपरिवखारा--ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति। 
तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुता इति पटिसड्विक्खितब्बं “अहं खो इमं वनपत्यथं 
छपनिस्साय विहरामि । तस्स में इम॑ वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनु- 
पट्टिता चेव सति न उपद्ठाति'''पे०'*'ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति | न 
खो पनाहं चीवरहेतु अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो न पिण्डपातहेतु ** 
पे० “न सेनासनहेतु “ पे० “न गिलानप्पर वयभेसज्जपरिक्खा रहेतु अगा रस्मा 
अनगारियं पब्बजितो। अथ च पन में इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो 
_अलु्पदिता स्वेव सति न' उंपदातित असमाहित ने चेव सतिन उपट्ठाति, असमाहितं च चित्त न समाधियति, 


कुशल कर्मों के लिये अग्रसर नहीं हुई, असमाहित चित्त एकाग्र नहीं हुआ, आास्रव 
क्षीण नहीं हुए, मैं निर्वाण की ओर अग्रसर नहीं हो सका, जीवन के लिये आवश्यक: 
चीवर, पिण्डपात आदि भी कठिनाई से मिल पाते हैं; तो भिक्षुओं ! उस भिक्षुकों 
उस वनप्रदेश में एक दिन या एक रात भी नहीं रहना . चाहिये, वहाँ से चल देना 
चाहिये । 

२, उस वनप्रदेश से चल देना चाहिये 


३. यदि कोई भिक्षु किसी वनप्रस्थ का सहारा ले कर वहाँ साधना करता है; 
उसकी स्मृति *“जीवनपयोगी सामग्री कठिनाई से मिल पाती हो, वहाँ भिक्षुओ ! 
उसको यों प्रत्यवेक्षण करना चाहिये--'यहाँ इतने दिन” साधना करते हुए भी मेरीः 
स्मृति**'पुवं व॒रत्‌**'सामग्री कठिनाई से मिल पाती है*“निर्वाण को ओर बग्रवर 


*>गइ 


हे ७. बनपत्थसुत्त श्व५ 


अपरिक्खीणा च आसवा न परिक्‍्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योग: 
क्खेम॑ नानुपापुणा/मी' ति तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना सद्भा पि तम्हा वनपत्था 
पक्कमितब्बं, न वत्थब्बं । 
३. सड्डा पि तर्मि वनपत्थे वत्थब्बं 

४. “इध्च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अज्ञजतरं वनपत्थं उप- [8. 5! | 
निस्साय विहरति। तस्स तं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतों अनुपद्ठिता चेव 
सति उपट्ठाति, असमाहितं च चित्त समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा 
परिक्‍्खय॑ गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्लेमं अनुपापुणाति। ये च 
खो इमे पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्वयभेसज्जपरिक्खारा-ते कसिरेन समुदागच्छ- [8. 06] 
न्ति। तेन, भिक्खवे, भिक्खुना इंति पटिसच्चिक्खितब्ब॑ 'अहं खो इसं 
वनपत्थं उपनिस्साय विहराधि | तस्स में इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो 
अनुपट्टिता चेब सति उपट्ठ/ति * पे०““ते कसिरेन समुदागच्छन्ति | न खो 
पनाहं चीवरहेतु अगारस्मा अनगारियं पब्वजितो, न पिण्डपातहेतु ” पे००“ 
न॑ सेनासनहेतु““पे०““न गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा? हेतु अगारस्मा 
अनगा रिय॑ पब्जजितो । अथ च पत में इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो 
अनुपट्ठिता चेव संति उपट्टाति, असमाहितं च चित्त समाधियति, अपरिक्खीणा 
च आशसवा परिक्‍्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्लेम॑ [१ 43] 
अनुपापुणामी” ति। तेन, भिवखवे, भिवखुना सद्भा पि तशस्मि वनपत्थे 
वत्थब्ब न तकक्‍्क्रमितब्बं । 


नहीं हुआ,” तो भिक्षुओं ! उस भिक्ष॒कों वह वनप्रस्थ तत्काल छोड़ देना चाहिये, 
वहाँ नहीं रहना चाहिये । 
३. ऐसे बनप्रदेश में रहकर साधना करनी चाहिये 

४. भिक्षुओ ! यदि कोई भिक्षु ऐसे वन प्रदेश में विहार करे जहाँ उसकी बनु< 
पस्थित स्मृति कुशल कर्मों में उपस्थित होने लगे' '' सामग्री “**अनायास उपलब्ध होती 
रहे तो भिक्षुओं उस भ्षिक्षु कओो यह सोचना चाहिये कि इस वन प्रदेश में रहते मुझे 
थोड़ा ही समय हुआ है, फिर भी मेरी स्मृति धीरे-धीरे कुशछ कर्मों की ओर अग्र- 
सर हो रही है'''सामग्री भी अनायास मिल ही जाती है, फिर मैं चीवर बादिके छोभ 
सेतो प्रव्नजित हुआ हूँ नहीं'*“और फिर इस वन में रहते मेरी स्मृति तो कुशछू"*" 
निर्वाण की ओर अग्रसर हो रही है। तो भिक्षुओ ! उस भिक्ष्‌ को वह बनप्रदेश 
किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिये । उसे वहीं रहना चाहिये । 


२१६ सज्झिमनिकाय 


४. यावजीवं वि तस्मि वनपत्थे वत्यव्बं 


५. “इध पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू अज्ञतरं वनपत्थं उपनिस्साय विह- 
रति | तस्प्त तं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति उपद्ठाति, 
असमाहितं च चित्त समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा परिवखयं 
गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाति। ये च खो इसे 
पब्ब॒जितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा-चीवरपिण्डपातसेनासनगिला- 
नप्पच्चयभे सज्जपरिक्खारा-ते अप्पकप्तिरेन समुदागच्छन्ति। तेन, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खुना इति पटिसब्विविखतब्बं-'अहं खो इमं वनपत्थं उपनिस्साय 
विहर।मि। तस्स मे इमं वनयत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्ठिता चेव सति 
उपट्टाति * पे०“ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ती” ति। तेन, भिक्खवे, 
[8 ।52 ] भिक्‍खुना यात्रजीव॑ पि तश्मि वनपत्थे वत्थब्बं, त 
पंक्कमितब्बं । 

५. गासनिगमादि उपनित्वाय बिहरतो 

६ “इध, मिक्‍खवे, भिकव अज्जतरं गाम॑ उपनिस्पाय विहरति"** 
पे०**“अज्जतरं निगम उपनिस्साय विहरति'“पे०“अज्ञतरं नगरं उप- 
निस्साय विहरति “'पे०'““अज्ञतरं जतपदं उपनिस्साय विहरति''पे००“ 
अज्ञतरं पुग्गल॑ उपनिस्साय विहरति। तस्स त॑ पुग्गलं उपनिस्साय 
विहरतो अनुपट्टिता चेब सति न उपट्टाति, अध्माहितं च चित्त न समा- 
घधियति, अपरिक्खीगा च आसवा न परिक्व्षयं गच्छन्तिं, अननुप्पत्तं च 
अनुत्तरं योगक्खेम॑ नानुपापुणाति। ये च खो इमे पब्बजितेन जीवित- 


परिक्खारा समुदानेतब्बा -चीवरविण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारा-ते क॒प्तिरेन समुदागच्छन्ति | तेन, भिक्‍्खवे, भिकखुना इति 


४. जोवन भर उस वनप्रदेश में रहना चाहिये 

५. भिक्षुओ ! यहाँ कोई भिक्षु किसी वनप्रदेश में साधना करते””'अनुपस्थित 
स्मृति कुशल कर्मों में उपस्थित होती हो"* तो भिक्षुओं ! उस भिक्षु को उस वन 
दस रहकर जीवनभर साधना करनी चाहिये, एक दो दिन की तो बात कौन 
कहे ! 
५. ग्राम-निगसादि में रहकर साधता करने वाला भिक्षु 

६. भिक्षुओ ! यहाँ कोई भिक्षु किसी ग्राम का सहारा लेकर साधनाभ्यास 
करे'*“किसी कस्बे का सहारा लेकर साधनाभ्यास करे" किसी जनपद व नगर, 
जिला का सहारा लेकर अभ्यास करे'*'किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहारा लेकर 
अभ्यास करे । उसकी स्मृति, उस पुद्गल ( व्यक्ति विशेष ) का सहारा लेने पर भी 


ता 


१७. बनपह्थसुत्त २१७ 


चपटिसज्थिक्लितब्बं--अहं खो इमं पुणल् उपनिध्साथ विहरामि। तस्स 
मे इमं पुर्गलं उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति न उपद्वाति"” 
पे० ते कसिरेन समुदागच्छन्ती' ति। तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍लुना रत्तिभागं 
वा दिवसभागं वा सो प्रुग्गलो अनापुच्छा पक्‍कमितब्बं, | रे 44 | 
नानुबन्धितब्यो । 

७. “इध पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु अज्ञतरं पुल उपनि- [ 7९. 07 ] 
स्साय विहरति। तस्स त॑ पुरग्ं उपनिस्माय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति 
न उपद्वाति, असमाहितं च॒ चित्त न समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा 
न परिक्‍्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगवर्खेम॑ नानुपापुणाति | ये 
च खो इमे पब्ब्रजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा -चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्तयशेसज्गपरिक्खारा -ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति । 
तेन, भिकक्‍्खवे, भिक्‍खुना इति पटिसड्चिविखतब्बं- 'अहं खो इस पुर्ग् 
उपनिस्साय विहरामि | तस्स मे इमं पुर्गछ उपतनिस्साय विहरतो [8.!53 | 
अनुपट्ठिता चेव सति न 5पद्ठाति : पे० ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति । 
न खो पनाहं चीवरहेतु अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो, न जिण्डपातहेतु”” 
पे० नसेतासनहेतु पे० “न गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारहेतु अगारस्मा 
अनग'रियं पब्बजितो । अथ च पन मे इम॑ पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो 
अनुपाट्रुता चेव सह न उपट्टाति, असमाहितं च चित्त न समाधरियति, अप- 
रिक्‍्खोंणा च आसवा न परिवखयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं 


घ॒म्म में उपस्थित न हो, असमाहित चित्त समाहित न हो**'सामग्री अनायथास उप- 
लब्ध न हो““'तब उस भिक्षु को यह चिन्तन करना चाहिये कि इस विशिष्ट व्यक्ति 
का सहारा लेने पर भी *“'सामग्री कठिनाई से उपलब्ध होती है। भिक्षुओ ! तब 
उस भिक्षु को उस ब्यक्ति विशेष का उसी दिन या उसी रात, बिना ढिसी से पूछे, 
साथ छोड़ देना चाहिये । 

७. भिक्षुओ ! यहाँ कोई भिक्ष्‌ किसी व्यक्ति विशेष का सहारा लेकर साधना 
करता है। उस व्यक्ति विशेष के सहारे से उसकी बनुपस्थित स्मृति कुशल धर्मों में 
उपस्थित न हो, असमाहित चित्त एकाग्र न हो" सामग्री अनायास न मिले तो 
भिक्षुओं ! उस भिक्षु को यह चिन्तन करना चाहिये कि मैं इस व्यक्ति विशेष का 
सहारा ले कर साधना करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो भी मेरी लनुपस्थित स्मृति 
उपस्थित नहीं होती'“'सामग्री कठिनाई से मिलती है। यदि ऐसा हो रहा है 


र१ट मज्यिसनिमकाय 


नानुपापुणामी' ति। तेन, भिक्‍्खवे, भिकक्‍्खुना सद्भा पि सो पुग्गलो आंपुच्छा 
पक्‍्क्रमितब्बं, नानुबन्धितब्बों । 


८. "इध पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु अज्जतरं पुग्गलं उपनिस्साय विहरति। 
तस्स त॑ पुग्गल उपनिस्साय विहरतो अनुपद्ठिता चेब सति उपद्वाति, अस- 
माहितं च चित्त समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा परिकक्‍्खयं गच्छन्ति, 
अननुप्पत्त च अनुत्तर योगक्खेमं अनुपापुणाति । ये चखो इसमे पब्बजितेन 
जीवितपरिक्खरा समुदानेतब्बा-चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्वच्चय- 
प्षेसज्जपरिक्खारा-ते कसिरेन समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्‍खवे. भिवखुना 
इति पटिसड््चिक्खितब्बं-'अहं खो इमं पुग्ग् उयनिस्साय विहरामि। 
तस्म में इमं पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो अनुपट्ठिता चेव सति उपट्ठाति 
-“पे०““ते कसिरेन समुदागच्छन्ति । न खो पनाहूं चीवरहेतु अगारस्मा 
अनगारियं पब्बजितो, न पिण्डपातहेतु * पे०“न सेनासनहेतु पे०”“न 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा रहेतु अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो। अथ 
[8.45] च पन मे इम पुर उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति 
उपट्वाति, असमाहितं च वित्त समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा 
परिवखयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेम॑ अनुपापुणामी' ति। 
तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना सद्भा पि सो पुग्गलो अनुबन्धितब्बो, न पक्कमि- 
तब्बं । 


तो भिक्षुओ ! उस भिक्ष को उस व्यक्ति विशेष (पुदूगल) का सहारा तत्कारू छोड़ 
देना चाहिये। 
<. भिक्षुओ ! यहाँ कोई भिक्ष किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेकर साधना 


करने लगे, और वहाँ उसकी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होने छगे'सामग्री अना- 
यास ही उपलब्ध होती रहे तो उस भिक्षु को यह सोचना चाहिये--इसके सहारे से 
मेरी स्मृति कुशल धर्मों में उपस्थित हो रही है'''सामग्री श्नायास उपलब्ध हो 
रही है'*“ओऔर इस सामग्री की प्राप्तिमात्र के छिये तो मैं घर छोड़ प्रत्रजित हुआ 
नहीं है । और फिर मेरी यह बनुपस्थित स्मृति इसी के सहयोग के कारण कुशल घ॒र्मों 
में लग रही है**“भोजनसामग्री अनायास उपलब्ध हो रही है। तो भिक्षुओं ! उस 
भिक्षु को उसका सहारा कथमपि नहीं छोड़ना चाहिये, उसका सहारा छोड़कर 
वहाँ से अन्यत्र तहीं जाना चाहिये । 


3 बनपत्यसु त्त २१ 


९. “इध पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्ख्‌ अड्ञतरं पुग्गल उपनिस्साय विहरति । 
तस्स त॑ पु्गलं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्ठिता चेव सति उपद्ठाति, अस- 
माहितं च॒ चित्तं समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा परिक्‍्खयं गच्छन्ति, 
अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगव्लेमं अनुपापुणाति। ये च खो इमे [8-54] 
पब्बजितेत जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा-चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा रा-ते अप्पकप्तिरेन समुदागच्छन्ति | तेन, 
भिक्‍्खवे, भिकखुना इति पटिसडब्नचिक्खितब्बं -'अह खो इस पुग्गल उप- 
निस्साय विहरामि । तस्स में इमं पुग्गल उपनिस्स/य विहरतो [१२.08] 
अनुपट्टिता चेव सति उपद्वाति*“पे०”“ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ती' 
ति। तेन, भिक्खवे, भिक्‍्खुना यावजीवं पि सो पुग्गलो अनुबन्धितब्बों, न 
पक्‍्कमितब्बं, अपि पनुज्जमानेन पी” ति। 


१०. इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍लू भगवतों भासितं अभि- 
नन्दुं ति। 
७ 


९, और भिक्षुओ ! उत्त भिक्षु की अनुपस्थित स्मृति उस व्यक्त विशेष के 
आछम्बन से कुशल धर्मों में उपस्थित रहती है'“'सामग्री अनायास उपलब्ध होती. 
रहती है'*'तो उसे जीवनभर उस व्यक्ति का सहारा नहीं छोड़ना चाहिये । वहाँ, 
से खदेड़े जाने पर भी वह आश्रयस्थल नहीं छोड़ना चाहिये।॥ 


१०. भगवान्‌ ने उन भिक्षुओं को यों उपदेश किया। आप्तमना: उत् भिक्षुओं: 
ने भगवान्‌ के इस भाषण का अभिनन्दन किया । 


बनपत्थसुत्त पूर्ण हुआ ।६ 


१८. मध्‌पिण्डिकसत्तं 
१. वण्डपाणिपञहुविसज्जना 


| 7४.46 ] १. एवं में सुतं । एक समय भगवा सक्केसु विहरति कपिल- 
अत्थुस्मि निग्रोधारामे । अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निव/सेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय कपिलवत्थुं पिण्डाय प/विसि। कपिलवत्थुस्मि पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावनं तेनुपसद्भुमि दिवाविहाराय । 
महवनं अज्ञोगाहेत्वा बेलुवलट्टिकाय मूले दिवाविहारं निसीदि। दण्डपाणि 
पिखोसकको जद्ध।विहारं अनुचद्ध|ममानों अनुविचरमानो येत महावनं 
तेनुपसद्भ[मि । महावनं अज्ञोगाहेत्वा येन बेलवलट्ठिका येन भगवा तेनु- 
'पसद्धूमि; उपसद्ुम्िित्वा भगवता सरद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीय कर्थ॑ 
सारणीयं वीतिपमारेत्वा दण्डमोलुब्भ एकमन्‍्तं अट्टांसि। एकमन्तं ठितो 
ह, 33 सक्‍को भगबन्‍्तं एतदवोच--“किवादी समणो किमक्खायी '' 
ते? 

“यथावादी खो, आवुसो, सदेवके लोके समारक्े सब्रह्मके सस्समण- 
[8.55 ] ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय न केनचि लोके विग्गय्ह तिद्ठुति, 


१८. सधुपिण्डिकसूत्र 
१. दण्डपाणि शाक्य के प्रदन का उत्तर--- 

१. ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) शाक्यदेश की कपिलिवस्तु 
नगरी स्थित न्यग्रोधाराम में विहार कर रहे थे। तब भगवान्‌ पूर्वाह् के समय, पहन 
कर, पात्र-चीवर ले कपिलवस्तु में भिक्षा के लिये प्रविष्ट हुए। कपिलवस्तु में 
भिक्षा करके भोजन के बाद ( भिक्षाकम से निद्ृत्त हो ) साधनास्म्यास की दृष्टि 
से नजदीक के महावन में चले गये । महावन में प्रविष्ट होकर वहाँ एक वेणुयष्टिका 
(बेल वलट्टिका--बांस का झुरमुट) के नीचे विराजे । उधर दण्डपाणि नामक शाक्‍्य 
जद्भाविहार करता ( टहलूता ) हुआ घृमता-फिरता महावन की ओर आा निकला । 
महावन में प्रविष्ट होकर वह भी उस्त वेणुय्रष्टिका के नीचे पहुँचा, जहाँ भगवान्‌ 
विराजमान थे । भगवान्‌ के पास पहुंच कर अधिवादन, कुशल-मज्भलादि के बाद 
उसने दण्डे ( लाठी ) के सहारे एक ओर खड़े होकर, भगवान्‌ से यों पूछा-- 
“श्रमण ! आप किस मत के मानने वाले तथा किस मत का आख्यान करते हैं ?”” 

“आयुष्मन्‌ ! मैं जिस धर्म का आख्यान करता हूँ, उसे सुनकर देवलोक, मार- 
ज्लोक, ब्रह्म लोंक, तथा श्रमण-ब्राह्मणों सहित नानाविध जनता वाले इस लोक में 
ज्कोई भी विग्रह कर के नहीं रहता । जैसे कामभोगों से रहित, अकथड्ूथी ( किसी 


रे ८. मधु पिण्डिक्सुत्त 


२२१ 
यथा च पन कामेड़ि विसंयुत्तं विहरन्तं त॑ ब्र'ह्मणं अकथड्भूथि छिन्नकुकक्‍्कुच्चं 
भवाभवे वीततण्हं सञ्जा नानुसैन्ति--एवंवादी खो अहं, आवबुसो, एव- 
मक्खायी” ति। 

एवं व॒त्ते, दण्डपाणि सक्‍को सीस॑ ओकम्पेत्वा जिव्हं निल्‍्ला- [7९.09 | 
व्ेत्वा तिविसाखं नलाटिक नलाटे वुद्दापेत्वा दण्डप्रोलुब्भ पक्‍कापि। 


२ अथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लछाता बुद्धितो येन निग्रोधारामोः 
तेनुपसद्भूमि; उपसद्धुमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा 
भिक्‍्खू आमन्तेसि-“इधाहं, भिक्‍खवे, पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय किलवत्थुं पिण्डायः पा्वितधि। कपिलवत्थुस्मि पिण्डाय 
चरित्ता पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावनं तेनुपसद्धूमि दिवा- 
विहाराय । महावनं अज्झोगाहेत्वा बेलुवलट्टिक्ाय मूले दिवाविहारं निसी- 
दि। दण्डपाणि पि खो, भिकखवे, सक्‍क्रो जद्भूविहारं अनुचड्भ[ममानो 
अनुविचरमानो येन महावन तेनुपसद्भधूमि । महावन अज्ञोगाहेत्वा [४. 47] 
येन बेलवलट्टिका येनाहूं तेनुपसद्भ[मि; उपसद्धूमित्वा मया सर्द्धि सम्मोदि ॥ 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा दण्डमोलुब्भ एकमन्तं अट्ठासि ४ 
एकमनन्‍्तं ठितो खो, भिक्‍्खवे, दण्डपाणि सक्‍को म॑ एतदवोंच--'किवादी 


विवाद में न पड़ने वाले ) सन्देहरहित, भवाभव ( स्थूल सृक्ष्म संसार ) में तृष्णाः 
रहित श्रम्रण ब्राह्मण का किसी प्रकार की संज्ञाएं पीछा नहीं करती, आयुष्मन्‌ ! मैं 
ऐसे मतको माननेवाछा तथा उपदेश करने वाला हूँ ।” 


भगवान्‌ के यह कहने पर, वह दण्डपाणि क्षिर हिलाकर, कंघे उचकाकर, जीभ 


हिलछाता ( एउपेक्षाभाव दिखाता ) छछाट पर तीन बल डालता, अपना डंडा उठाकर 
चल दिया । 


२. तब भगवान्‌ सायंकाल एकान्‍्त चिन्तन से उठकर जहाँ न्यग्रोधाराम था वहाँ 
गये । वहाँ जाकर बिछे आसन पर विराजे। विराज कर, भगवान्‌ ने भिक्षुओों को 
यों सम्बोधित किया-- 


“'प्षिक्षुओं ! आज मैं पूर्वाह्न समय में पहन कर, पात्र चीवर ले, कपिलवस्तु में: 
भिक्षा के लिये गया। कपिलछवस्तु में भिक्षाकर्म से निदत्त हो दिवाविहार ( दिन में 
ध्यानाभ्यास ) के लिये प्रहावन में घुसकर एक बांस के झुरमुट के नीचे बैठकर 
धयानमग्व हो गया । उधर दण्डपाणि शाक्‍्य भी जड्भाविहार ( पैदल ही ) घुमता* 
टहलता महावन में आकर, उस बांस की झुरमुट के नीचे जहाँ मैं बैठा था वहाँ, 


र्र२ मज्झिमनिकाय 


सम्रणो किमबखायी' ति ? एवं वृत्ते, अहं, भिक्खवे, दण्डपाणि सकक्‍क॑ एतद- 
चोचं-यथावादी खो, आवुसो,'“'पे०**एवंवादी खो अहं, आवुसो, एव- 
मकक्‍खायी ति। एवं वुत्ते **'पे०** दण्डमोलुब्ध पक्‍कामी ति। 


२. भगवतो सद्धित्तुद्देसो 

३. एवं वृत्ते, अज्ञ्वतरों भिकक्‍खु भगवन्तं एतदवोच--“क्रिवादी पन, 
भअन्‍्ते, भगवा सदेवके लोके समारके सन्रह्मफे सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय न केनचि लोके विग्गय्ह तिट्ठति ? कथं च पन, भनन्‍ते, 
[8 56] भगवन्तं कामेहि विसंपुत्तं विहरन्तं तं ब्राह्मणं अकथड्भूथि छिन्न- 
कुक्‍्कुच्चं भवाभवे वीततण्हं सञ्जा नानुसेग्ती” ति ? 

“यतोनिदानं, भिक्‍खु, पुरिसं पपञचसज्ञासद्भा समुदाचरन्ति, एत्थ 
चे नत्यि अभिनन्दितब्बं अभिवदितब्बं अज्ञोसितब्बं, एसेवन्तो रागानु- 
[९. 0 | सयानं, एसेवन्तो पटिघानुसयानं, एसेवन्तो विद्वानुसयानं, एसे- 
वन्तो विचिकिच्छानूसयानं, एसेवन्तों मानानुसयानं, एसेवन्तों भवरागा- 
नुसयानं, एसेवन्तो अविज्जानुसयानं, एसेवन्तो दण्डादान-सत्यथादान-कलह- 
विग्गह-विवाद-तुवंतुव॑-पेसुड्ञ-मुसावादानं । एत्थेते पापका अकुसला धम्मा 
अपरिसेसा निरुज्ञन्ती'' ति। 


थ्राया | भाकर कुशल-क्षेम के बाद वह अपने डण्डे के सहारे एक ओर खड़ा हो 
गया। पभिक्षुओं ! एक ओर खड़े-खड़े उप्तने मुझसे यों पुछा--'बआप किस मत 
*'। मेरा उत्तर सुनकर मुह बिचकाता हुआ अपना डण्डा उठाकर चछ दिया । 
5२. भगवान्‌ का संक्षिप्त प्रवचन 

३. ऐपा कहने पर किसी भिक्षु ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--“भगवन्‌ ! 
आप किस मत का उपदेश करते हैं। जिसे सुनकर ““उप्त जिज्ञासु का संज्ञायें पीछा 
नहीं करती ?” 


“भिक्षुओं ! जिस के कारण पुरुष को जगत्प्रपञ्च की- संज्ञा सख्या में सीमित 
हो जाती है और वहाँ अभिनन्दन योग्य, कथनीय या व्यवहार योग्य नहीं 
रह जाता यही उस संज्ञा का अन्त है, वही रागानुशयों का, प्रतिधानुशयों का, 
दृष्टअनुशयों का, विचिकित्सानुशयों का, मानानुशयों का, भवरागानुश्यों का, 
अविद्यानुशयों का यहीं अन्त है । छाठी उठावा, शस्त्र उठाना, कलह, लडाई-झगड़ा, 
“विवाद, तूं तूँ मैं मैं, चुगलखोरी ( एक दूसरे की शिकायत ) झूठ बोलना आदि भी 
नरक जाते हैं ।” 


| ७ लओं 


| 
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इदमवोच भगवा । इंदं वत्वान सुगतो उद्धायासता विहारं पाविसि । 

७. अथ खो तेसं भिक्‍्खूनं अचिरपवकन्तस्स भगवतो एतंदहोसि--इंदं 
खो नो, आवुसो, भगवा सद्धित्तेन उद्देसं उहिसित्वा, वित्यारेन अत्य॑ 
अधिभजित्बा, उद्ठायासना विहार पविटद्रो--यतोनिदानं, भिक्खु, पुरिसं 
पपञ्वसजञ्वासच्धा समुदाचरन्ति, एत्थ चे नत्थि अभिवन्दितब्ब॑ अभिव- 
वितब्बं॑ अज्ञझोसितब्बं, एसेवन्तो रागानुसयानं * पे० **एत्थेते पापका 
अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ती' ति। को नु खो इमस्स [. 48] 
झगवता सह्लित्तेन उद्देसस्स उददिंट्रस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, 
वित्थारेन अत्थं विभजेय्या ति? अथ खों तेसं भिकक्‍खून॑ एतदहो सि-- 
“अयं खो आयस्मा महाकच्चानो सत्थु ज्ेव संवण्णितों सम्भावितों च 
विज्ञूनं सब्रह्मचारीनं | पहोति चायस्मा महाकच्चानों इमस्स भगवता 
सद्धित्तेन उद्देसस्स उहिंद्ुस्स वित्यारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्यारेन अत्थ॑ 
विभजितुं । यच्चूनं मयं गेनायस्मा महाकच्चानो तेनुपतद्धूमेय्याम; उपधडू- 
मित्वा आयस्मन्तं महाकच्वानं एतमत्थं पटिपुच्छेय्यामा ति। 

५. अथ खो ते भिकखू येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्धूमिसु; उपस क- 
मित्वा आयस्मता महाकच्चानेन संधि सम्मोदिसु ॥ सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीरदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्‍्खू 
_आयलान्त अद्ाकरबान पतन 5 नरन्न्न- महाकच्चानं एतदबोचुं- इंदं खो नो, आवुसों कच्चान, भगवा 


>> 


भगवान्‌ ने यह कहा । यह कह भगवान्‌ आसन से उठ, विहार में चले गये । 

<. तब, भिक्षुओं के चले जाने के बाद भगवान्‌ को यों लहूगा-- रे मैंने इन 
भिक्षुओं को यह बात बहुत संक्षेप में ही कह दी, इसका विस्तार बताये बित्ता ही 
मैं आसन से उठकर चला आया''। कौच मेरे इस संक्षिप्त प्रवचन का भिक्षुओं 
को बिस्तार से (स्पष्ट) अर्थे बता पायगा !/ 

उधर उन भिक्षुओं के मन में भी यह विचार उठा--“भगवान्‌ के इस संक्षिप्त 
कथन का आयपुष्मान्‌ महाकात्यायन ही ऐसा विस्तृत स्पष्टअर्थ कर सकते हैं जो 
झगवान्‌ तथा ज्येष्ठ सब्रह्मचारियों को भी मान्य हो । तो क्यों न हम महाकात्यायन 
के पास चलें । और उनसे इसका अथे पूछे ।! 

५, इसके बाद वे भिक्षु जहाँ महाकात्यायत विराजे थे; वहाँ पहुँचे । बहाँ 
जाकर आयुष्मान्‌ महाकात्यायन से अभिवादन, कुशल क्षेम के बाद एक और बैठे 
उन भिक्षुओं ने यह कहा --आयुष्मान्‌ कात्यायन ! भगवान्‌ ( अभी कुछ ही देर 
चहले ) हम लोगों को यों संक्षिप्त उपदेश कर विहार में प्रविष्ट हो गये कि /जिप्के 
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सद्धित्तेन उद्देस उद्दसित्वा वित्थारेन अत्थ॑ अविभजित्वा उट्ठायासना 
[8. 57] विहारं पविट्टो--“यतोनिदानं “पे ०***एत्थेते पापका अकुसला 
धेम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ती' ति। तेसं नो, आवुसो कच्बान, अम्हाकं 
अचिरपव्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि-इदं खो नो, आवुसो, भगवा सब्लि- 
त्तेन उद्देस उद्दिसित्वा' पे०”'को नु खो इमस्स भगवता सब्धित्तेन उद्देसस्स 
उहिंद्वस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, वित्यारेन अत्थं विभज्जेय्या' ति ? 
तेसं नो, आवुसो कच्चान, अम्हाक एतदहो प्षि--'अयं खो आयस्मा महा- 
कच्चानो सत्यु चेव संवण्णितो ” आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं पटिपुच्छे- 
(९. ]] य्यामा' ति। विभजतायस्मा महाकच्चानो” ति। 


६. “सेय्यथापि, आवुसो, पुरिसो सारत्यिको सारगवेसी सारपरियेसरन 
चरमानो महतो रुक्खस्स तिट्ठुती सारवतों अतिक्‍्कम्मे व मूल, अतिक्‍्कम्म 
खन्‍्धं, साखापलासे सारं परियेसितब्बं मञ्जेय्य; एवं सम्पदर्भिदं आयस्म- 
न्तानं सत्थरि सम्मुखीभूते, त॑ भगवन्तं अतिसित्वा, अम्हे एतमत्थं पटि- 
पुच्छितब्बं॑ मज्जथ । सो हावुसो, भगवा जान॑ जानाति, पस्स पस्सति, 
चबखुभूतो बाणभूतों चम्मभूतो ब्रह्मभूतो, वत्ता पवत्ता, अत्थस्प्त निन्नेता, 
अमतस्स दाता, धम्मस्सामी तथागतों। सो चेव पनेतस्स कालों अहोसि 
यं भगवन्तं येव एतमत्थं पटिपुच्छेग्याथ । यथा नो भगवा ब्याकरेय्य तथाः 
[. 49 | न॑ घारेय्याथा” ति। 


कारण *'निरुद्ध हो जाते हैं।” भगवान्‌ के बिहार में प्रविष्ट हो जाने के बाद 
आपुष्मन्‌ कात्यायन ! हम छोगों को यह छगा कि भगवान्‌ के इस संक्षिप्त-उपदेश 
को हमें विस्तार से कोत समझा जा सकता है। सोचते-सोचते हम लोगों के मन में 
जाया कि आयुष्मान्‌ महाकात्यायत ही भगवान्‌ के और हमारे पनब्रह्मचारियों के पूर्ण 
विश्वस्त हैं, उन्हीं के पास चलकर इस भगवदुक्त का विस्तार क्यों न पूछा जाय ।* 

६. जैसे सारगवेषी ( तत्त्व का चाहने वाला ) कोई पुरुष सार खोजता हुआ 
छिसी बड़े ठक्ष के पास जाकर, उस के स्कन्ध और मूल की उपेक्षा कर उसकी 
शाखाओं या पत्तों में सार खोजे तो यह उसकी मूखंता ही कही जायगी; इसी तरह 


आप लोग भगवान्‌ के सामने रहते, उनको छोड़कर हम में से कौन उनके उपदेश 
का अधिक विस्तार कर सकेगा, क्योंकि वे भगवान्‌ सभी कुछ ज्ञातव्य को जानते 


हैं, द्रष्टव्य को देख सकते हैं चक्षुष्मान्‌ ( समझदार ) हैं, ज्ञानवान्‌ हैं, धर्मस्वरूप 
हैं, बच्छे वक्ता हैं, सन्‍्माग्ग में लगाने वाले हैं, अर्थंथो अन्त तक समझाने वाले हैं, 
अमृत के दाता हैं, घ॒र्में के अधिष्ठाता है। यह ज्यादा अच्छा रहता कि आप लोग 
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“अद्भावुसों कच्चान, भगवा जान॑ जानाति“'पे०““यथा नो भगवा 
ब्याकरेय्व तथा नं घारेय्याम । अपि चायस्मा महाकच्चानों सत्थु चेव संव- 
रिणतो-*पे०***वित्यारेन अत्य॑ विभजितुं । विभजतायस्मा महा- [8. 58] 
कच्चानों अगर कत्वा” ति। 


“तेन हावुसो, सुणाथ, साधुक॑ मतसि करोथ; भासिस्सामी 
ति। “एवमावुसो” ति खो ते भिक्‍खू आयस्मतो महाकच्चानस्स पच्च- 
स्सोंसुं । 

३. महाकच्चानस्स वित्थारदेसना 

आयस्मा महाकच्चानो एतदवोच-- 

७. “यं खो नो, आवुर्सों, भगवा सद्धित्तेन उद्देस उद्दसित्वा वित्थारेन 
अत्थं अविभजित्वा उद्बायासना विहार पविट्वों--'यतोनिदानं, भिकलु, पुरिस 

। समुदाचरन्ति एत्थ चे तत्यि अभिनन्दितब्बं- अभिवदि- 
| तब्बं अज्ञोसितब्बं एसेवन्तो रागानुसयानं 'पे०““एत्थेते पापका अकुसला 
धस्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ती' ति, इमस्स खो अहं, आवुसो, भगवता सह्ि* 
त्तेत उद्देसस्स उदिंद्वस्स वित्यारेन अत्यं अविभत्तस्प्त एवं वित्थारेन बत्यं 


आजानामि-- 
“चकक्‍्खुं चावुसो, पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविज्ञाणं, तिण्णं 


हि 22 ८ आर आय के मी मल अर अप 3 3८२ जले स्तकनन मन शान नकनन+++ 
भगवान्‌ से ही इसका अर्थ ( तत्त्व ) पूछते । वे जैसा कहते उसे आप लोग स्वीकार 
कर लेते। /हाँ आयुष्मान्‌ ! बात तो यही ठीक थी, क्योंकि वे ही ज्ञातब्य को जामते 
हैं “बे जो कहते उसे ही हमें स्वीकार करना चाहिये था ।” 
“तो आमयुष्मानों ! सुनो, ( मेरी बात पर ) ठीक से घ्यात छगाओरो ! मैं 
बताता हूँ ।” “बच्छा आयुष्सन्‌!'--भिक्षुओं ने कहा । 


३. सहाकात्यायन की बिस्तारदेशना 

आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन ने यह कहा-- 

७. आयुष्मानों ! भगवान्‌ ने आप ग्रोगों को श्नभी जंए संक्षिप्त उपदेश किया 
था कि “जिस कारण”अकुशल ध॒मं निरुद्ध हो जाते हैं--इस संक्षिप्त अथे का 


विस्तृत रूप मैं यों समझता हैँ-- 
“बआयुष्मानों ! चल्षुरिन्द्रिय की अपेक्षा करके रूप में चक्षुविज्ञान उत्पल्त होता 
स० नि० १: १५ 
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[ ४. 2 ] सद्भति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, यं॑ वेदेति त॑ सञ्जानाति, 
यं सञ्जानाति त॑ वितक्केति, यं वितक्क्रेति तं पपण्चेति, यं पपञ्चेति 
ततोनिदानं पुरिसं पपञचसज्ञासद्भा समुदाचरन्ति अतीतानागतपच्चु- 
प्पन्नेसु चक्खुविड्जेय्येसु रूपेसु ॥ सोतं चाबुसो, पटिच्च सद्टे च उप्पज्जति 
सोतविज्ञाणं'*'पे०**'घानं चावुसो, पटिच्च गन्धे च उप्पज्जति घान- 
विज्ञाणं * पे०**जिव्हं चावुसों, पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हा- 
विञ्ञाणं-*पे०**कायं चावुसों, पटिच्च फोट्ठब्बे च उप्पज्जति काय- 
विज्ञाणं'*'पे०**“मनं चावुसो, पटिच्व धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ञाणं, 
तिण्णं सज्भति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, य॑ वेदेति त॑ सञ्जानाति, य॑ 
सञ्जानाति तं वितक्केति, यं वितक्क्रेति तं पपञ्चेति, यं पपज्चेति ततोनिदानं 
[)3. 50] पुरिसं पपञऊ”चसञ्ञासड्डा समूदाचरन्ति अतीतावागतपच्चुप्पन्नेसु 
मनोविज्जेय्येसु धम्मेसु । 


८. “सो चावुसों, चक्‍्खुस्मि सति रूपे सति चक्खुविज्ञाणे सति 
फस्सपर्]्जात्त पञ्ञापेस्सती ति-ठानमेतं विज्जति । फस्सपञ्जत्तिया 
सति वेदनापर्ज्जात्त पञ्ञापेस्तती ति--ठानमेतं विज्जति। वेदनापञज्ञ- 
त्तिया सति सञ्ञापर्ज्जत्ति पञ्ञापेस्सती ति--ठानमेतं विज्जति । सञ्जा- 


[ 8. 59 ] पज्जत्तिया सति वितक्कपर्ज्जत्ति पड्ञापेस्पती ति-ठान- 


है। इन तीनों चक्षु, रूप और चक्षुविज्ञान का समागम 'स्पशं' कहलाता है। स्पर्श 
की अपेक्षा से 'वेदना' होती है। जिसका अनुभव करता है उसका संज्ञान (समझना) 
करता है, जिसे समझता है। उसके विषय में वितर्क करता है। जिसको वितरित 
करता है उस को प्रपंचित ( विस्तृत ) करता है। इसके कारण पुरुष को भूत- 
भविष्य, वरतंमान सम्बन्धी चक्षुविज्ञेय रूपों में प्रपच्चसंज्ञा का संख्यान होता है। 
ब्ायुष्मातों ! इसी तरह श्रोत्रेन्द्रिय की भ्रपेज्ञा करके शब्द में श्रोत्रविज्ञान 
उत्पन्‍्त होता है'**। प्राणेन्द्रिय की अपेक्षा करके गम्ध में प्लाणविज्ञान उत्पन्त होता 
है**"। जिह्ना की अपेक्षा करके रस में जिह्|विज्ञान उत्पत्न होता है**'। काय की 
अपेक्षा करके स्प्रष्टव्य में कायविज्ञान उत्पन्न होता है***। मन की अपेक्षा करके 
धर्षों में मनोविज्ञान उत्पन्त होता है। इन तीनों. -.। 


<. यदि आयुध्मानों ! चक्षु है, रूप है, चक्षुविज्ञान है तो उस्ती समय स्पर्श का 
प्रज्ञापन ( जानना ) सम्भव है। स्पशज्ञान होने पर वेदना का ज्ञान सम्भव है। 
ओेदनाज्ञान से संज्ञा का प्रज्ञापन सम्भव है। संज्ञा के प्रज्ञापन से वितर्कज्ञान सम्भव 
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जैत॑ विज्जति । वितक्क्रपठ्जत्तिया सति पपञचसज्ञासब्ञासमुदाबर ग- 
पऊ्जत्ति पठ्ञापेस्तती ति-ठानमेतं विज्जति। सो वतावुसो, सोतरस्मि 
सति सह्दे सति ““ पे० “” घार्नास्‍्मि सति गन्धे सति “” पे० “” जिव्हाय 
सति रसे सति *“ पे० *“* का्यस्मि सति फोट्ब्बे सति “* पे० ** मनरस्मि 
सति धम्मे सति मनोविज्ञाणे सति फस्सपर्]ज्जात्त पञ्ञापेस्सती ति-- 
ठानमेतं॑ विज्जति । फस्सपञ्जत्तिया सति वेदनापर्ज्जात्त पञ्ञापेस्सती 
ति-ठानमेत॑ विज्जति । बेदनापञ्जत्तिया सति सख्ञापर्ज्जत्ति पजञ्ञा- 
चेस्सती ति-ठानमेत॑ विज्जति । सञ्जापञ्जत्तिया सति वितक्‍्क्रपर्ज्जात्ति 
बज्ञापेस्सती ति-ठानमेत॑ विज्जति । वितक्कपउ्जत्तिया सति 
पपञ्चसञ्ञासड्डासमुदाचरणपर्ज्जत्ति पञ्ञापेस्सती ति--ठानमेतं विज्जति। 

९. “सो वतावुसो, चक्खुस्मि असति रूपे असति चक्खुविज्ञाणे 
असति फस्सपर्ड्जात पञ्ञापेस्सती ति--नेतं ठानं॑ विज्जति । फस्सपञ्ञ- 
त्तिया असति वेदनापर्ज्जात्त पञ्ञापेस्सती ति--नेत॑ ठान॑ विज्जति । 
बेदनापञ्जत्तिया. असति सञ्जापर्ज्जात्ति पञ्ञापेस्सती ति-नेतं ठानं 
विज्जति । सज्ञआपउ्ञजत्तिया असति वितक्कपर्ज्जात्त पञ्ञापेस्सती 
ति-नेतं ठानं विज्जति । वितक्क्पठ्जत्तिया असति पपञचसज्ञा- 


सद्भासमुदाचरणपर्ज्जत्ति पजञ्ञापेस्सती ति-नेतं ठानं विज्जति । सो 


वताबुसो, सोतरस्मि असति सह असति ““ पे० *“ घानस्मि असति गन्धे 
असति * पे० *** जिव्हाय असति रसे असति ““* पे० *** कार्यस्मि असति 
फोट्ब्बे असति *” पे० ““ सनस्मि असति धम्मे असति मनोविज्ञाणे 
है। वितक का प्रज्ञापन होने पर व्यवहार में जगत्प्रपंच का प्रज्ञापन हो--यह 
सम्भव है । इसी तरह आयुष्मानों ! श्रोत्र के होने पर; शब्द के होने पर श्रोत्र- 
- प्राणेन्द्रिय के होने पर; गन्ध के होने पर प्राणविज्ञान**॥ जिह्ना के 
होने पर, रस के होने पर जिह्दाविज्ञान**"। काय के होने पर; स्पष्टव्य के होने पर 
कायविज्ञान'**। मन के होने पर; धर्म के होने पर मनोविज्ञान के होने पर स्पर्श 


स्पप्रज्ञप्ति से वेदनाप्रज्ञप्ति का प्रज्ञापन हो-- यह सम्भव 


विज्ञान'* 


का प्रज्ञापन सम्भव है। स्प 
है। वेदनाप्रज्ञप्ति से "व्यवहार में जगत्प्रपंच का प्रज्ञापन यह सम्भव है। 
९. आयुष्मानों ! वहीं चक्षुरिन्द्रिय के त रहने पर, रूप के न रहने पर, चक्षु- 


विज्ञान के न रहने पर स्पष्षेप्रज्ञप्ति का प्रशापन हो--यह सम्भव वहीं है । 
«««श्रोत्र के न रहने पर"”। प्राणेन्द्रिय के न रहने पर***। 


२२८ सज्िमनिकाय 


असति फस्सपर्]्जात्ति पञ्ञापेस्सती ति-नेत॑ ठानं विज्जति । फस्स* 
पञ्जत्तिया असति वेदनापर्ज्जात्ति पञ्ञापेस्सती ति--नेतं ठानं विज्जति ॥ 
वेदनापञ्ञत्तिया असति सज्जआापर्ज्जत्त पञ्ञापेस्सती ति-नेतं ठार्न 
[7४. 45] | विज्जति । संज्ञापञ्जत्तिया असति वित्तकक्रपर्ज्ञात्त 
पञ्ञापेस्प्तती ति-नेतं॑ ठानं विज्जति । वितक्क्रपञ्जत्तिया असति 
पपञ्वसज्ञासद्भासमुदाचरणपर्ज्जत्त पञ्ञापेस्सती तिलनेतं ठात्तं 
विज्जति । 
१०. “यं खो नो, आवुसो, भगवा सद्ित्तेन उद्देस उद्दिसित्वा वित्थारेन 
[९, 3] अत्थं अविभजित्वा उद्वायासना विहारं पविट्नों -यतोनिदानं 
भिक्‍ख्‌ पुरिसं पपञ”चसञ्ञासद्भा समुदाचरन्ति एत्थ चे नत्यि अधि- 
नन्दितव्बं॑ अभिवदितब्बं॑ अज्ञोसितब्ब॑ एसेवन्तो रागानुसयानं'* पे०*** 
एव्थेते पापका अकुसछा धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ती' ति, इमस्स 
[8. 60] खो अहं आवुसों भगवता सद्धित्तेन उद्देसस्पत उहिट्वस्स वित्यारेन 
अत्यं अंविभत्तस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि। आकड्डमानां च पन 
तुम्हे आयस्मन्तो भगवन्तं येव उपसद्भुमित्वा एतमत्थं पटिपुच्छेग्याथ । यथा 
नो भगवा ब्याकरोति तथा न॑ धारेय्याथा” ति। 
४. भगवतो अनुमोदना 


११. अथ खो ते भिवखू आयस्मतो महाकच्चानस्स भासितं अभि- 


जिह्ना के न रहने पर“ काय के न रहने पर***। 

सन के न रहने पर, धमं के न रहने पर, मनोविज्ञान के न रहने पर स्पक्क 
प्रज्ञप्ति'**व्यवहार में जगत्प्रपंच का प्रज्ञापन हो--यह सम्भव नहीं है ।*** 

३०, आपुष्मानों ! भगवान्‌ जिस विषय को संक्षेप से छह्िष्टि कर उसका 
बिस्तार से अथंविभाजन न कर, आसन से छठ, विहार में प्रविष्ट हो गये थे--- 
/जिसके कारण भिक्ष्‌ पुरुष को प्रपंचव्यवहार प्रज्ञापन करते हैं, जो कि न अभि* 
नन्दवीय है, न तत्त्वमय है, न अवगाहन योग्य है, यही अन्त रागानुशयों का!” 
होता है। पापमय इच्छायें (धर्म) यहीं निरुद्ध हो जाती हैं।! आयुष्मानों ! भगवान्‌ 
के इप्त संक्षिप्त कथन का मैं यही विस्तृत अर्थ जानता हूँ । आयुष्मानों ! यदि तुम 
चाहो तो भगवान्‌ की लेवा में पुत: उपस्थित होकर इसका विस्तृत अर्थ ठीक से समझ 
सकते हो, वे इसका जैसा व्याख्यान (अर्थ) करें वैसा आप लोग घन में घारण करें । 
४. भगवान्‌ का अनुमोदन 

११. इसके बाद वे भिक्षु आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन के. भाषण का अभिनन्‍्दन 


|] ८, सधुपिण्डिकसुत्त र्रचँ 


चन्दित्वा अनुमोदित्वा उट्ठायासना येन भगवा तेनुपसद्भुमिसु; उपसद्भ[|मित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसी्दिसु | एकमन्तं निसिन्ना खो ते विक्खू 
भगवन्तं एतदवोचुं--“यं खो नो, भन्‍्ते, भगवा सच्धित्तेन उद्देसउहि- 
सित्वा वित्थारेन अत्यं अविभजित्वा उद्वायासना विहारं पविट्नो--“यतो- 
निदान भिक्ख्‌ पुरिसं पपञथ्चसज्ञासड्डा समुदाचरन्ति, एत्यथ चे नत्थि 
अभिनन्दितब्बं अभिवदितब्बं अज्झोसितब्बं, एसेवन्तो रागानुसयान***पे०*** 
एत्थेते पापका अकुप्तछा धम्मा अपरिसेप्ता निरुज्ञन्ती' ति, तेसं नो, भन्‍्ते, 
अम्हाकं अचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि--इदं खो नो, आवुसो, भगवा 
सच्धित्त न उद्देसं उदिसित्वा वित्यारेन अत्थं अविभजित्वा' पे०*” पापकां 
अकुसला घम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ती' ति, को नु खो इमस्स भगवता 
सच्धित्त न उद्ेसस्स उहिट्ुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थ॑ 
विभजेय्या ति ? तेसं नो, भन्‍्ते, अम्हाक॑ एतदहोसि--'अयं खो आयस्मा 

महाकच्चानों सत्थु चेव संवण्णितो “पे०““'महाकच्चानं एतमत्थ॑ पटिपुच्छे- 

य्यामा' ति। अथ खो मयं, भन्‍्ते, येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्धूमिम्ह; 

उपसद्ुमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं पटिपुच्छिम्ह। तेसं नो, 

भन्‍्ते, आयस्मता महाकच्चानेन इमेहि [8. 6, 7२.4, 7. 52)] 

आकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि ब्यञ्जनेहि अत्थो विभत्तो” ति। 


कर, अनुमोदन कर, आसन से उठ जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ पहुँचे । 
पहुँच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गये । बैठकर भगवान्‌ से याँ 
निवेदन किया-- 


“भन्‍्ते ! यह जो आपने श्रभी थोड़ो देर पहले संक्षेप से उपदेश किया था, छसका 
विस्तार से अर्थ विभाजनन कर आप्तन से उठकर आप विहार में प्रविष्ट हो 
गये थे--'“जिस कारण भिक्षु पुरुष को जगत्प्रपञ्च में फेसना पड़ता है, जो कि 
अनभिनन्दनीय भी है, नि:सार भी, और अव्यवहाये भी है, वही पापमय रागानुशय 
का*“' यहाँ पापमप अकुशल घ॒र्मों का, पापेच्छाओं का नि:शेषतः निरोध हो जाता 
है'--यह जो संक्षिप्त उपदेश किया उसे विस्तार से विभाजित किये बिना ही आप 
विहार में चले गये । तब भगवान्‌ के चले जाते के थोड़ी देर बाद, हम लोगों ने 
श्युष्मान्‌ महाकात्यायन से इसका विस्तृत अर्थ पूछा। हमारे वसा पूछने पर; 
क्रायुष्मान्‌ महाकात्यायन ने इन आकारों तथा इन पदों से इन व्यज्जनों से यों 
अर्थ विभाजन किया । “(यहाँ पूर्वोक्त महाकात्यायन की विस्तार देशना वाली 
थालि का पुनः पाठ करना चाहिये । ) 
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“वृण्डितो, भिक्‍्खवे, महाकच्चानो; महापञ्ञो, भिक्‍्खवे, महाकच्चानो ४ 
म॑ चे पि तुम्हे, भिकखवे, एतमत्थं पटिपुच्छेग्याथ, अहं पि तं॑ एवमैंकं 
ब्याकरेय्यं यथा त॑ महाकच्चानेत ब्याकतं। एसो चेबेतस्स अत्थो। एवं 


च न॑घधारेया” ति। 
५. परियायनासगहणं 


१२. एवं वुत्ते, आयस्मा आननन्‍्दो भगवन्त॑ एतदवोच--“सेय्यथापि, 
भन्ते, पुरिसों जिघच्छादुब्बल्यपरेतो मधुपिण्डिकं अधिगच्छेय्य, सो यतो 
यतों सायेय्य लभेथेव सादुरसं असेचनकं । एवमेव खो, भन्‍्ते, चेतसो: 
भिवखु दब्बजातिको, यतो यतो इमस्स धम्मपरियायस्स पज्ञाय अ्त्थं 
उपर्परिक्खेय्य, लभेयेव अत्तमनतं, लभेथेव चेतसो पसादं । को नामो अयं, 


भन्‍्ते, धम्मपरियायो” ति ? 
“तस्मातिह त्वं, आनन्द, 


न॑ धारेहि” ति। 
१३. इदमवोच भगवा । अत्तमतों आयस्मा आनन्‍्दों भगवतों भासितं 


अभिनन्दी ति। 


इसमे धम्मपरियायं मधुपिण्डिकपरियायों त्वेब 


ः्छ 
5 3 कक 5 22222: -2+- 
“पिक्षुओं ! महाकात्यायन पण्डित है। वह महाप्राज्ञ है। यदि भिक्षुओ ! 
तुमने यह विस्तार मुझसे पूछा होता तो मैं भी इसका वैसा ही व्याख्यात करता 
जैपता आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ते किया है। यही इसका अथे है। ऐसे ही इसे 
घारण करो । 
५. सूत्र का तामकरण 
१२. भगवान्‌ के ऐप्वा कहने पर आायुष्मान्‌ भानन्द ते भगवान्‌ से पूछा--“भन्ते॥ 
भूख दुबंलता से पीड़ित पुरुष मधुमिश्चित लड्डू पा जाय, उसे वह जहाँ-जहाँ से 
खाये वहीं से उसमें वह स्वादु तथा तृप्तिकर रस प्राप्त करे; इसी प्रकार भन्‍्ते /॥ 
सावधान और कुशाग्रबुद्धि भिक्षु इस धर्मोपदेश के अर्थ को जिधर से भी भ्रज्ञा द्वारा 
देखेगा उधर से ही उसे सन्तोष मिलेगा, चित्त को शान्ति मिलेगी, प्रसन्नता 
मिलेगी । भन्‍्ते ! क्या नाम है इस धर्मोपदेश का ?” 
/तो आयुष्मान्‌ आनन्द ! तूँ इस घर्मोपदेश को “मधुपिण्डिक' नाम से ही धारण 
क्र ले ।” 
१३. भगवान्‌ ने यह कहा । सल्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्द (भादि भिक्षुओं) के 
भगवान्‌ के इस भाषण का अ्भिनन्‍्दन किया ॥ 


मधुपिण्डिकसुत्त पूर्ण हुआ ॥ 


-- है. हेघावितक्‍क्लसत्त 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने[)५.53 | 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे | तत्र खो भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि--“भिक्‍्खवो” 
ति। “भदल्ते” ति ते भिकखू भगवतो पच्वस्सोसु । 

$- अकुसलवितक्क्रेसु आदीनवा 

भगवा एतदवोच--“पुब्बेव मे, भिकखवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स 
बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि--यच्यूनाहं द्विघा कत्वा द्विधा कत्वा 
वितक्के विहरेय्यं' ति। सो खो अहं, भिक्‍खवे, यो चायं कामवितक्को यो 
च ब्यापादवितककों यो च विहिंसावितक्‍को--इमं एके भागमकार्सि । 
यो चायं नेक्खम्मवितकको यो च अब्पापादवितक्कों यो च [8.62] 
अविहिसावितक्को-इमं दुतियं भागमकार्सि । 

२. “तस्स मय्हं, भिक्खवे, एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो उप्पज्जति कामवितक्को । सो एवं पजानामि--“उप्पन्नों [8.5] 
खो मे अयं कामवितक्क्रो । सो च खो अत्तब्याबाधाय पि संवत्तति, परब्या- 
बाघाय पि संवत्तति, उभयब्याबाधाय पि संवत्तति, पञ्ञानिरोधिको 
विघातपक्चिक्ो अनिब्बानसंवत्तनिक्रो'। “अत्तब्याबाधाय संवत्तती' ति 


१६. द्विधावितकंसूत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान्‌ (बुढ) श्रावस्ती के क्षनाथपिण्डिक 
द्वारा बनवाये गये जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं 
को “भिक्षुओ” कहकर पास बुलाया । भिक्षु भी “भदन्त” कह कर प्रत्युत्तर दे 
पास पहुंचे । 
१. अकुशलछबितकों के दुष्परिणाम 

भगवान्‌ बोले--“भिक्षुओ ! सम्बोधिसे पूवें; जब मैं बोधिसत्व ही था; 
मुझे यह हुआ--“निश्रय ही मुझे सभी बातों पर दो भागों में विचार करना 
चाहिये | तब भिक्षुत्रो ! मैंने यह जो अकुशल कामवितकं, व्याप्रादवितके, विहिसा- 
वितके है--इस तरह वितक़ों का यह एक भाग किया । और जो (उनके प्रतिकूल) 
नैष्कम्यें वितर्क, अव्यापादवितककं, अविहिसा वितक॑ हैं इनको दूसरे भाग में लिया । 

२. तब मुझे अप्रमादी अवस्था में उद्योग करते हुए, प्रणिधान करते हुए को 


कामवितक हुआ । उस पर मैंते यों विचार किया--यह काम वितके तो अपने और 
दूसरों के लिये भी दुःखद बल्कि यों कहिये कि दोनों के लिए दुःखद है। यह प्रज्ञा 


का विरोधी है, नाश कारक और निर्वाण की ओर न ले जाने वाला ही है । इसकी 
गात्मघातिता पर विचार करते हुए मुझे यों छगा कि यह सन्मागें से भट- 
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। | पि मे, भिक्‍्खवे, पटिसड्ग्विवखतो अब्भत्थं गेच्छति, 'परब्याबाधाय संवत्तती” 
| ति थि मे, भिक्‍खवे, पटिसड्चिक्खतो अब्भत्थं गच्छति, 'उभयब्याबाधाय 
| संवत्तती' ति पि मे, भिकखवे, पटिसड्चिक्खतो अब्भत्थं गच्छति, 'पञुना- 
| निरोधिको विघातपक्खिको अनिब्बानसंवत्तनिको' ति पि मे, भिक्‍खवे, 
| पटिभज्न्चिक्खतो अब्भत्थं गच्छति | सो खो अहं, भिक्‍खवे, उप्पन्नुप्पन्नं 
क्‍ कामवितक्क पजहमेव विनोदमेव ब्यन्तमेव नं अकार्सि । 


३- “तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो उप्पज्जति ब्यापादवितवको ** पे०***उप्पज्जति विहिसावितकक्‍्कों। 
[४.54] सो एवं पजानामि--उप्पन्नो खो मे अयं विहिंसावितक्‍्को। 
सो च खो अत्तब्याबाघाय पि संवत्तति, परब्याबाधाय पि संबत्तति, उभय- 
ब्याबाधाय पि संवत्तति, पञ्ञानिरोधिकों विघातपक्खिको अनिव्बान- 
संवत्तनिको! । “अत्तब्याबाधाय संवत्तती' ति पि मे, भिक्खवे, पटिसज्चि- 
क्बतो अब्मत्यं गच्छति; 'परब्याबाघाय संवत्तती' ति पि में, भिक्‍्खवे, 
पटिसज्चिक्खतो अब्भत्थं गच्छति, 'उभयब्याबाधाय संवत्तती' तिपि में 
भिक्‍्खवे, पटिसज्चिक्ख॒तो अब्भत्थं गच्छति, 'पञ्ञानिरोधिको विघात- 
पक्खिको अनिब्ब्रानसंवत्तनिको' ति पि में, भिक्‍खवे, पटिसड्चचिक्खतो 
अब्भत्थं गच्छति । सो खो अहं, भिक्‍्खवे, उप्पन्नुप्पन्न॑ विहिसावितक्क पजह- 
मेव विनोदमेव ब्यन्तमेव नं अकासि । 


काने वाला ही है | यही बात दूसरों या दोनों के बाघा-उत्पादकता में भी छंगी कि 
पह वो दोनों को ही कुमार्ग की ओर जाने वाला या सन्‍्माग्ग से भटकाने वाला ही 
है । यही निष्कर्ष मैंने उनकी प्रज्ञा निरोधकताविनाश के मार्ग और निर्वाण की 

विरोधिता पर विचार करते हुए काम बितके को सर्वेथा व्यर्थ ही समझा। झौर 
| यों विन्तन करते करते मैंने इससे दर रहने का, छोडने का, नष्ट करने का 
निश्चय किया। 


। 

। ३. इसी तरह भिक्षुओ ! जब कभी मुझे व्यापादवितक उत्पन्न होता**' पूर्व बत्‌*** 
क्‍ विहिंसावितक उत्पन्न होता । उसके विषय में मैं यों विचार करता--'मुझे जो यह 
| 

६ 


विहिंसावितक उत्पन्न हुआ है, बह बात्मघाती तो है ही, परघाती भी है, उभय- 
घाती भी है। यह प्रज्ञानिरोधक भी है, विनाशकारी है, निर्वाण मार्ग से भटका 
देने वाला है। इसकी आत्मघातिता पर विचार करते हुए*“उसे नष्ट हीं कर 
दिया, दूर ही कर दिया, नजदीक नहीं आने दिया । 


+] प. ह धावितक्कसुत्त 


४. “यजञ्जदेव, भिक्खवे; भिक्‍खु बहुलमनुवितक्केति अनुविचारेति, 
तथा तथा नति होति चेतसों | कामवितक्क चे, भिक्‍ववे, भिक्‍खु बहुलमनु- 
वितक्क्रेति अनुविचारेति, पहासि नेक्खम्मवितकक, कामवितक्क [8 63] 
बहुलुमकासि तस्स त॑ काप्रवितक्‍काय चित्त नमति। ब्यापादवितक्क चे, 
भिक्‍जवे “पे०*“विहिंसावितक्क चे, मिक्‍्खवे, भिक्‍खु बहुलमनुवितक्क्रेति 
अनुविचारेति, पहासि अविहिंसावितक्कं, विहिंसावितक्क बहुलमकासि, 
तस्स तं॑ विहिसावितक्क्राय चित्त नमति। सेय्यथापि, भिक्‍खवे, वस्सानं 
पच्छिमे मासे सरदसंमये किट्ठसम्बाधे गोपालकों गांवों रक्लेय्य। सो ता 
गावो ततो ततो दण्डन आकोटेय्य पटिकोटेय्य सन्निवारेय्य । तं किस्स 
हेतु ? पस्सति हि सो, भिक्खवे, गोपालको ततोनिदानं वध वा बन्धनं वा 
जारनि वा गरहं वा। एवमेव छो अहं, भिक्‍खवे, अहसं अकुसलानं धम्मानं 
आदीनवं ओकारं सड्भूलेसं, कुसछानं धम्मानं नेक्खम्में आनिसंसं 
बोदानपक्खं । 

२. कुसलवितक्क्रेसु आनिसंसा 
५ “तस्प्त मय्हं. भिक्‍खवे, एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहि- [7९ 6 ] 


४. भिक्षुओ ! भिक्षु जिस वस्तु का ज्यों-ज्यों अधिक विचार-वित्क करता हे 
त्यों-त्यों उसका मर उधर ही झुकता जाता है। कामवितके पर यदि वह ज्यादा 
वितकं-विचार करता है, उसका ध्यान नैष्कम्येवितक की ओर नहीं जाता; काम- 
वितक में ही उछलझ्ला रहता है । उस का चित्त कामदितक की ओर झुकता जाता 
है। वह व्यापादवितक पर अधिक विचार-वितर्क करता है'**विहिंसावितक पर 
अधिक विचार वितक करता है तो उसका चित्त उधर ही झुकता जाता है। जैसे 
भिक्षुओ ! वर्षा ऋतु के अन्तिम दिनों में, शरदकऋतु के थाने पर, जब बोये खेतों में 
रास्ते की कठिनाई हो जाती है, तो ग्वाला अपनी गायों पर सब तरफ से ध्यान 
रखता है कि कोई गाय किसी धान के खेत में न घुस जाय । वह उन गायों को 
वहाँ से दूर हटाता रहता है जहाँ से उनका खेतों में जाने का सन्देह होता हो । 
यह किसलिये ? छिक्षुओ ! वह ग्वाला उन गायों के खेत में घुतने के कारण होने- 
चाछे अपने बन्धन को, पिटाई को, फटकार को, निन्‍्दा को जानता है। इसी तरह 
भिक्षुओं ! भिक्ष्‌ को अपने कामवितकों से होने वाले दुष्परिणाम को, उनसे होने 


वाली ४ १)तक्लीफ को और कुशल धर्मों की नैष्कम्यं की तरफ प्रवृत्ति को 
5१० ६<।न रखना चाहिये। 


२. कुशल चिन्तन की अच्छाइयाँ 


५. भ्िक्षुओ ! इस प्रकार प्रमादरहित उद्यमश्ील, आत्मसंयमी होकर साधना 
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तत्तस्स विहरतो उप्पज्जति नेक्खम्मवितक्को । सो एवं पजानामि--उप्पन्नो 
[४. 55] खो मे अय॑ नेक्खम्मवितक्को; सो च खो नेवत्तब्याबाधाय 
संवत्तति, न परब्याबाधाय संवत्तति, न॒ उभयब्याबाधाय संवत्त ति, पञ्ञा: 
बुद्धिकों अविधातपक्खिको निब्बानसंवत्तनिको रत्ति चे पि नं, भिक्‍खवे, 
अनुवितक्केय्यं अनुविचारेय्यं नेव ततोनिदानं भय समनुपस्सामि । दिवस 
ने पि नं, भिक्‍्खवे, अनुवितक्केय्यं अनुविचा रेय्यं, नेव ततोनिदानं भय समनु- 
पस्सामि। रत्तिन्दिवं चे पि नं, भिकथवे, अनुवितक्क्रेय्यं अनुविचारेय्यं, 
नेव ततों निदानं भयं समनुपस्स।मि। अपि चखो मे अतिवबिरं अनुवितक्क्यतो 
अनुविचा रयतो कायो किलमेय्य । काये किलम्ते चित्त उहज्जेय्य। ऊहते चित्ते 
आरा वित्त समाधिम्हा' ति। सो खों अहं, भिक्‍्खवे, अज्ज्त्तमेव चित्त 
सण्ठपेमि सन्निसादेमि एकोदि करोमि समादहामि । तं किस्स हेतु ? 'मा मे 
चित्त ऊहज्जी' ति। 

६. “तध््स मय्हं, भिक्‍खवे, एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो उप्पज्जति अब्यापादवितक्क़ो '“*पे० *** उप्पज्जति अविहिसावि- 
तकको सो एवं पजानामि--उप्पन्नो खो में अयं अविहिसा।वितक्कों । सोच 
खो नेवत्तब्याबाधाय संबत्तति, न परब्धाबाधाय संवत्तति, न उभयब्याबा- 
[8. 64] धाय संवत्तति, पञ्ञावुद्धिकों अविघातपक्खिको निब्बानसंवत्त- 
निको । रत्ति चे वि नं, भिवखवे, अनुवितक्क्रेय्यं अनुविचा रेय्यं, नेव ततो- 


करते हुए मुझे नैष्कम्य॑वितक उत्पन्न होता था| उसे मैं यों जान पाया--'मुझे यह 
नैष्क्रम्यवितर्क उत्पन्न हुआ है, परन्तु यह न॒ तो अपने को, न दूसरों को पीड़ित 
करने के लिये है, न स्व-पर दोनों को पीड़ित करने के लिये है' । यह प्रज्ञा का वर््धक 
है, हानि न पहुंचाने वाछा तथा निर्वाण की भ्लोर छे जाने वाला है । रात्रि में यदि 
इस नैष्क्रम्यवितर्क की भावना करे तो उसे भय नहीं हो सकता। दिन में यदि 
इसका अनुवितर्क अनुविचार करें तो भी कोई भय नहीं । रात-दिन””॥ परन्तु यों 
बहुत देर तक अनुबितक अनुविचार करते-करते मेरा शरीर ढीला पड़ जाता, इंछ 
चलता, शरीर के ढीला पड़ जाने पर, चित्त शिथिल पड़ जाता । चित्त के शिथिल 
हो जाने पर, वह समाधि से दूर हट जाता | तब, मैं भिक्षुओ ! अपने अध्यात्म में 
चित्त को समाहित करता, स्थिर करता, एकाग्र करता था। वह किस कारण 7 
मेरा चित्त शिथिल न हो जाय । 


६. भिक्षुओ ! यों अप्रमत्त, उद्योगशील, समाधिस्थ रह कर अभ्यास करते मुझको 
अव्यापादबितर्क उत्पन्न होता था ।**' पूवेबत्‌”“अविहिसावितक उत्पन्न होता था ६ 
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निदान भय समनुपस्सामि। दिवसं चे पि नं, भिक्‍खवे, अनुवितक्केय्यं 
अनुविचारेय्यं, नेव ततोनिदान भयं समनुपस्सामि। रत्तिन्दिवं चे पि नं, 
भिक्‍्खवे, अनुवितक्क्रेयं अनुविचारेय्यं, नेव ततोनिदानं भयं समनुपस्सामि ॥ 
अपि च खो में अतिचिरं अनुवितक्क्रयतो अनुविचारयतो कायो किलमेय्य ॥ 
काये किलन्‍्ते चित्त ऊहज्जेय्य । ऊहते चित्ते आरा चित्त समाधिम्हा' ति॥ 
सो खो अहं, भिक्‍खवे, अज्श्त्तमेव चित्त सण्ठपेमि, सन्निसादेमि, एकोर्दि 
करोमि समादहामि । तं किस्स हेतु ? 'मा मे चित्त ऊहज्जी' ति। 

७ “थजञ्ञदेव, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु बहुलमनुवितक्केति अनुविचारेति, 
तथा तथा नति होति चेतसो | नेक्खम्मवितक्कं चे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु बहुल- 
मनुवितक्क्रेति अनुविचारेति, पहासि कामवितककं, नेकक्‍्खम्मवितक्‍्क॑ बहुलम- 
कासि, तस्सं त॑ नेक्ल्म्मवितक्‍्काय चित्तं नमति । अब्यापाद- [7४. 56] 
वितबकं चे, भिक्‍खवेपे०**“अविहिंसावितक्क चे, भिकखवे, भिक्‍खु बहुल- 
मनुवितक्केति अनुविचारेति, पहासि विहिंसावितक्कं, अविहिंसावितक्क 
बहुलमकासि, तस्प्त तं अविहिंसावितक्क्राय चित्त नमति | सेय्यथापि, 
भिक्‍्खवे, गिम्हानं पच्छिमे मासे सब्बसस्सेसु गामन्तसम्भतेसु गोपालको 


उस समय मैं समझ जाता था कि मुझे झविहिंसावितक उत्पन्न हो गया है। वह 
वितक न मुझे पीड़ा देता, घ दूसरों को, न स्व-पर को पीड़ा देता । अपितु वह प्रज्ञा 
बृद्धिका रक, कोई हानि न पहुँचाने वाला, निर्वाण की ओर अग्रत्तर करने बाला होता 
था। भिक्षुओ ! रात्रि में भी '**दिन में भी““*रात दिन भी '**।**'मेरा चित्त शिथिछ 
न हो जाय । 


७. भिक्षुओ ! भिक्ष्‌ जैसे-जैसे अधिकाधिक अनुवितक अनुविचार करता 
है; त्यों त्यों वह कामवितर्कों का त्याग करता है, भौर उसका चित्त नैष्कम्य॑बितके 
की ओर बढ़ता चलता है। तब वह कामवितरकों से दूर हटता जाता है इस 
तरह उसका चित्त नैष्कम्यंवितक॑ की तरफ बढ़ता चलता है। अव्यापादवित॒क को 
यदि सिक्षुओ !'““अविहिसावितके का यदि भिक्षुओं ! म्िक्षु अधिकाधिक अनुवितर्कण 
अनुबिचा रण करता है तो उसका विहिसावितक छूट जाता है, अविहिसावितके 
बढ़ने लगता है भौर उसकाचित्त भविहिंसावितर्क की भोर ही बढ़ता जाता है ॥ 
जैसे भिक्षुओ ! ग्रीष्म ऋतु में जब सारी फसल कटकर घरों में चली जाती है तब; 
ग्वाला अपनी गायों को स्वच्छन्द छोड़ देता है। उस समय वह केवल इतना याद 
रखता है कि मेरी इतनी गायें हैं, वैसे ही भिक्षुओ ! मैंने अदम्य उत्साह, उद्योग 
भारम्भ कर रखा था, अशुभों की ओर किसी भी दशा में न झुकने वाली मेरीः 
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धृए 7 ] गावो रक्खेय्य, तस्स रुक्खमूलगतस्स वा अब्भोकासगतस्स 
ज्वा सतिकरणीयमेव होति-'एता गावो' ति। एवमेव खो, भिक्‍ल्ववे, 
सतिकरणीयमेव अहोर्सि--'एते धम्मा' ति। 
३. झानसमापत्तियो 

&. “आरद्ं खो पन मे, भिक्‍खवे, विरियं अहोसि असल्लीनं उपद्ठविता 
सति असम्मुद्ठा, पस्सद्धों कायो असारद्धो, समाहित॑ चित्त एकग्गं। सो 
खो अहं, भिक्‍्खवे, विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि घम्मेहि सवि- 
तक्क॑ सविचारं विवेक पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहार्सि'''पे०*** 
[8 65] इति साकारं सठद्देंस अनेकविहितं पुब्बेनिवास अनुस्सरामि । 
अय॑ खो मे, भिक्‍खवे, रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा अधिगता; अविज्जा 
विहता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतों आलोको उप्पन्नो; यथा त॑ं अप्पमत्तस्स 
आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

९ “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे विगतृपकिक- 
लेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतूप/तबाणाय चित्ति 
अभिनिन्नामेसि*पे०““यथाकम्पूपगे सत्ते पजानामि । अय॑ खो मे, भिक्‍्खवे, 
रत्तिया मज्झिमे यामे दुतिया विज्जा अधिगता; अविज्जा बिहता विज्जा 
उप्पन्ना; तमो विहतो आलोको उप्पन्नों; यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्प विहरतो । 

१०. “सो एवं समाहिते चित्ते परियोदाते अनज्ुणे विगतूपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्तोे आसवानं खयत्राणाय चित्त अभि- 
स्मृति मेरे सम्मुख थी, मेरा शरीर अचचल तथा शान्त था, ओऔर चित्त समाहित 
और एकाग्र था। 

३. ध्यानसमार्पत्ति 

<. भिक्षुओं ! उप्त समय मेरा उत्साह अमन्‍्द था, स्मृति उपस्थित थी, काय 
अचचल था। उस समय मैं कामभोगों से दूर रह कर, अकुशल कर्मों से दूर रहकर 
-वितकंविच।रसहित बिवेकजस्य प्रीतिसुख् को अनुभव करता हुआ प्रथम ध्यान की 
साधना करता था ।**पूवंवत्‌ *'। 

९. इस तरह चित्त के समाहित हो जाने पर परिशुद्ध पयंवदात, स्थिर, मृदु 
आपणियों के विषय में सब कुछ जानने छगां । उत्त समय रात्रि के मध्यम प्रहर में; 
मुझे द्वितीय विद्या प्राप्त हुई, मेरे सामने प्रकाश हो गया, बन्ध॒कार नष्ट हो गया । 

4०, यों मेरे चित्त के समाहित होने पर, उसको मैंने आत्नवों के क्षय ज्ञान की 
व्तरफ बढाया ।”“पूव॑बत्‌***। मेरी जाति क्षीण हो गयी, ब्रह्मचण पूर्ण हो गया। 
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तिन्नामेधि"“पे० *“*खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियें, कतं [ 8. 66 ]| 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति अब्भज्ञासि | अयं खो मे, भिक्‍खवे, रत्तिया 
पच्छिमे यामे ततिया विज्जा अधिगता; अविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; 
तमो विहतो आलोको उप्पन्नों; यथा त॑ अप्पमत्तरस आतापिनो [!४. 57 ] 
पहितत्तस्स विहरतो । 
४. महामिगसड्भश्स उपमा 

११- “सेय्यथावि, भिक्‍खवे, अरज्जे पवने महन्तं निन्नं पल्‍्छले ४ 
तमेनं महामिगसद्भो उपनिस्साय विहरेय्य । तस्स कोचिदेव पुरिसो 
उप्पज्जेय्य अनत्थकामो अहितकामो अयोगक्खेमकामो । सो य्वात्स 
मग्गो खेमो सोवत्थिकों पीतिगमनीयों त॑ मग्गं पिदहेय्य, विवरेथ्य,. 
कुम्मग्गं, ओदहेय्य ओकचरं, ठप्पेय्य ओकचारिकं | एवं हि सों, भिकखवे, 
महाधिगसद्धो अपरेव समयेत अनयब्यप्तनं तनुत्तं आपज्जेय्य । तस्सेव 
खो पन, भिक्‍खवे, महतो मिगसच्भृस्स कोचिदेव पुरिसो उप्पज्जेय्य अत्थ- 
कामो हितकामों योगक्खेमकामों । सो य्वास्स मग्गो खेमो सोवत्यिको पीति- 
गमनोयो तं॑ मग्गं विवरेय्य, पिदहेय्य कुम्मग्गं, ऊहनेय्य ओकचरं, नासेय्य' 
ओकचारिकं। एवं हि सो, भिक्‍्खवे, महामिगंसद्धो अंपरेन समयेन वर्द्ध 
विढह्िहं वेपुल्लं आपज्जेय्य । 

१२. “उपमा खो में अयं, भिकखवे, कता अत्थस्स विज्ञा- [7९. 8] 


कतेव्य पूर्ण हो गया । भिक्षुओ ! रात्रि के अन्तिम प्रहर में मुझे तृतीय विद्या अधि- 
गत हुई, यों मेरी अविद्या वष्ट हो गयी । अन्धकार नष्ट हो गया । 
४. महामृगसंघ की उपसा 

११. भिक्षुओ ! जेसे एकान्त़ अरण्य में किसी सुन्दर स्वच्छ तालाब के किनारे 
कोई बड़ा मृगों का झुण्ड श्लाराम से विचरण करता हो । वहाँ कोई पुरुष उनका 
अहित व अनथ्थे करने पहुंचे । वहाँ वह उस मृगसमूह के आने जाने का जो सही 
रास्ता हो, उसे रोक दे, उस से वह मृगसमूह कुछ तकलीफ पाने छगे। कोई नया 
गलत रास्ता निकाल दे भौर वहाँ जाल डाल दे इससे किसी समय वह मृगसमृूह 
विपत्ति में फंस जाय या नष्ट होने छगे । इसी बीच कोई दूसरा आदमी वहाँ आवे 
ओर उत गरूत रास्ते को बन्द कर जाल हटा कर सही रास्ता खोल दे तो बह 
मृगसमूह वृद्धि, व विपुलता को ह्राप्त हो। 

१२. भिक्षुओ ! ऊपर कहे अथ को स्पष्ट करने के छिये मैंने यह दृष्टान्त तुम्हारे 
सामने रखा हैं । दृष्टान्त को यहाँ यों छगाओो-- 
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अनाय । अयं चेवेत्य अत्यो--महन्तं निन्नं पल्‍ललं ति खो, भिकक्‍्खवे, कामा- 


नमेतं अधिवचनं । महामिगसच्धो ति खो, भिक्‍खवे, सत्तानमेतं अधिवचनं । 
पुरिसो अनत्यकामो अहितकामों अयोगक्खेमकामों ति खो, भिक्‍खवे, 
मारस्सेतं पापिमतो अधिवचनं । कुम्मग्गो ति खो, भिक्‍्खवे, अद्गुज्धिक- 
स्सेतं मिच्छामग्गस्स अधिवचनं, सेय्यथीदं -मिच्छादिद्ठिया मिच्छासक- 
व्पस्स मिच्छावाचाय मिच्छाकम्मन्तस्स मिच्छाआजीवस्स मिच्छावाया- 
मस्स मिच्छासतिया मिच्छासमाधिस्स । ओकचरोति खो, भिक्खवे, 
[8. 67 ] नन्दिरागस्सेत॑ अधिवचनं । ओकचारिका ति खो, भिकखवे, 
अविज्जायेतं अधिवचनं । पुरिसो अत्थकामों हितकामों योगव्सेमकामों ति 
खो. भिबखवे, तथागतस्सेत॑ अधिवचन अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ॥ खेमो 
मग्गों सोवत्यिको पीतिगमनीयो ति खो, भिवखवे, अरियस्सेतं अद्वुज्िकस्स 
मग्गस्स अधिवचनं, सेय्यथी दं --सम्मादिट्विया सम्मासड्ुप्पस्स सम्मावावाय 
सम्माकम्मन्तस्स सम्माआजीवस्स सम्मावायामस्स सम्मासतिया सम्मा- 


समाधिस्प्त । 


[४. 58] १३. “इति खो, भिक्‍्खवे, विवटों मया खेमो मग्गो सोब- 
ह्थिको पीतिगमनीयो, पिहितो कुम्मग्गो, ऊहतों ओकचरो, नासिता ओक- 
चारिका । यं, भिक्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना अनुकम्पकेन 
अनुकम्पं उपादाय, कतं वो त॑ मया। एतानि, भिक्‍खवे, रुकखमूलानिं, एतानि 
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उस स्वच्छ तालाब की तरह कामभोग हैं। ये प्राणी महामृगसमूहतुल्य हैं । 
वह अहितकारक आदमी ही यहाँ पापेच्छावत्‌ है। कुमार्ग (जो कि आठ 
प्रकार का हैं) हीं मिथ्यामार्ग है। और अविद्या जालरूप है। भाठ कुमार्ग 
हैं--१. मिथ्यादृष्टि, २० मिथ्यासद्धूल्प, रे. मिथ्यावचन, ४. मिथ्य।कर्मान्त; 
५. भिथ्याआजीव, ६ मिथ्याव्यायाम, ७- मिथ्या स्मृति और ८. मिथ्या समाधि । 

छघर भिक्षुओं ! उस मृगसमूह रूपी प्राणियों के हिंताकांक्षी अर्थाकांक्षी अहेँत्‌ 
सम्यक्‍्सम्बुद्ध हैं । सही मार्ग के रूप में सम्यग्दृष्टि आदि आये बष्टाज़िक मार्ग है । 
इस्त तरह भिक्षुओ मैंते उनके लिये क्षेमकर, प्रीतिकर मार्ग खोल दिया। अविद्या- 
रूपीजाछ को नष्ट कर दिया । 

१३. भिक्षुओ ! श्रावकों के हिलैषी; अनुरुम्पक, श्ास्ता को हनुकम्पा करके, जो 
करना था वह तुम्हारे लिये कर दिया। भिक्षुओं ! ये दक्ष मूल पड़े हैं, ये एकान्त 
अरण्यप्रदेश हैं, ये सूने मन्दिर हैं, यहीं ध्यानमग्न हो सम्राधिरत हो जाओ | 


न &. हें घावितक्कसुत्त २३८ 


सुज्ञागारानि; झायथ, भिक्‍खवे, मा पमादत्य; मा पच्छा विप्पटिसारिनो 
अहुव॒त्य । अय॑ वो अम्हाक अनुसासनी” ति। 


१४ इदमवो व भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासितं अभि- 
नन्दुं ति॥ 
तर] 


भिक्षुओं ! तुम न कोई - प्रमाद करो, न कोई ऐसा कुकर्म करो, जिससे बाद में 
पछताना पड़े । यही तुम्हारे लिये मेरा अनुशासन है ।” 

१४. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। आप्तमना (सन्तुष्ठ) होकर भिक्षुओं ने 
इसका अभितन्‍्दन किया । 


दघावितक्‍्कसुत्त समाप्त हुआ ॥ 


२०. वितकक्‍्कसण्ठानसुत्तं 


[४. 59] १. एवं मे सुतं। एक समय॑ भगवा सावत्थिय॑ विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि--“भिक्खवो” 
[₹. 9] ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतों पच्चस्सोसुं । 

१. अक्षुसलनिभित्तम्हा कुललनिमित्तं सनसि कातब्बं 

भगवा एतदवोच-- 

“अधिचित्तमनुयुत्तेन, भिकखवे, भिक्‍्खुना पञु्च निमित्तानि कालेन 
काल मनसि कातब्बानि। कतमानि पञ्च ? इध, भिक्‍्खवे, भिकखुनों यं 
निमित्तं आगम्म य॑ं निमित्तं मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति पापका अकुसला 
वितक्का छन्‍्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि, तेन, भिक्‍्खवे, 
भिक्‍्खुना तम्हा निमित्ता अज्ञं निमित्तं मनसि कातब्बं कुसलूपसंहितं । 
तस्स तम्हा निमित्ता अज्ज॑ निमित्तं मनसिकरोतो कुसलूपसहित ये पापका 
[8 68] अकुसला वितकक़ा उन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता 
पि ते पहीयन्ति ते अब्भत्थं गच्छन्ति | तेसं पहाना अज्झत्तमेव चित्तं सन्दि- 
ट्रति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 


२०. वितर्कसंस्थानसूत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी 
द्वारा बनाये गये जैतवनाराम स्थित महाविहार में आवास कर रहे थे । वहाँ 
भगवान्‌ ने भिक्षुओं को 'भिक्षुओ |” सम्बोधन से अपने पास बुलाया । 'भदन्त' कह. 
कर भिक्षुओं ने ससम्मान उत्तर दिया भोर पास आये । 
१. भकुशक निभित्त से कुशछ निमिस को सन में घारण करना 

भगवान्‌ ते उनको यों उपदेश करवा प्रारम्भ किया-- 

भिक्षुओं ! भिक्षु को चित्त के अनुशीलन में लगे रह कर समय-समय पर इन 
पाँच निभित्तों का अनुशीलन करते रहना चाहिये । कोन से पाँच ? भिक्षुओं यहाँ 
भिक्षु को जिस निमित्त को लेकर, तिमित्त को मन में घारण कर राग-द्वेष-मोह 
वाले पापमय अकुशछ वितक छत्पन्‍्त होते हैं'*'मिक्ष उस निमित्त को छोड़कर; 
दूसरे कुशछ निमितों को मन में घारण करें। उसके उस निमित्त को छोड़कर दूसरे 
विभित्त को धारण करने से जो पापमय अकुशल स्वेच्छायुक्त, द्वेष-मोह संयुक्त- 
वितक हैं वे प्रहीण हो जायेंगे, नष्ट हो जायगें। उनके प्रहीण होने से आध्यात्मिक 
चित्त ही दिखायी देगा, चित्त एकाग्र होगा, समाधि निष्ठ हो जायगा । 


_  +- ३ ४७७७ िंणिंओकिंीं 


.] ०, वितक्‍्कसण्ठानसुत्त २४१ 


“पेव्यथापि, भिक्‍्खवे, दक्खो पलगण्डो वा पलगण्डन्तेवासी वा सुखुमाय 
आणिया ओढ्वारिकं आणि अभिनिहनेय्य अभिनीह रेय्य अभिनिवत्तेय्य; 
एवमेव खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो यं निमित्तं आगम्म य॑ निमित्तं मनसिकरोतो 
उप्पज्जन्ति पापका अकुसलछा वितक्का सन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि 
मोहपसंहिता वि, तेन, भिक्खवे, भिक्‍्खुना तम्हा निित्ता अल निमित्तं 
मनसि कातब्बं कुसलूपसंहितं । तस्स तम्हा निमित्ता अज्जं निमित्तं मन- 
सिकरोतो कुसलूपसंहितं ये पापका अकुसला वितक्‍्का छन्दूपसंहिता पि 
दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते अब्भत्थं गच्छन्ति । तेसं 
पहाना अज्ञत्तमेव चित्त सन्तिट्ठुति सन्निसीदति एकोदि होति समाधि- 
यति । 

२. अक्ुसलबितक्कानं आदीनवो उपपरिक्छितब्बो 


२. “तस्स चे, भिक्‍लवे, भिक्खुनों तम्हा निमित्ता अज्बं [पि 60] 
निभित्तं मतसिकरोतो कुसलूपसंहितं उप्पज्जन्ते व पापका अकुसला वितक्का 
छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोह॒पसंहिता पि, तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना 
तेप्तं वितक्‍कानं आंदीनवो उपपरिक्खितब्बो--इति पिमे वितवका अकु- 
सला, इति पि मे वितक्‍क़ा सावज्जा, इति पि मे वितक्‍्का दुक्खविपाका' 
ति। तस्स तेतं॑ वितक्‍कानं आदीनवं उपप्ररिक्खतो ये पापका अकुसलछा 
वितकका छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते प्रहीयन्ति 


“जैसे भिक्षुओं ! कोई चतुर मिस्त्री या मिस्त्री का शागिईं टेढ़ी-मेढ़ी लकड़ी से 
उपयोगी छोटी छकड़ी निकाल लेता है, बना लेता है; इसी तरह भिक्षुओ ! उत्त 
समिक्षु को जिस निमित्त के सहारे जो पापमय अकुशल छन्दयुक्त राग-द्वेष-मो हयुक्त 
वितक॑ उत्पन्त हो उस निमित्त को छोड़कर भिक्षुओ ! उस भिक्षु को दूसरा कुशल 
निमित्त मन में धारण करना चाहिये । यों उस कुशछ निमित्त को मन में लाते 
रहने से एक समय आयगा हि उप्के वे पापमय अकुशल वितक जो क्षि 
छन्दयुक्त हैं राग-द्ेष-मोहयुक्त हैं, प्रहीण हो जायगें, अस्त हो जायगें । उनके अहीण 
होने से उसका चित्त स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा, समाधिनिष्ठ होता चलेगा । 

२. क्षकुशल नि्ित्तों के दुष्परिणास का चिन्तन करना चाहिये 

२. भिक्षुओ ! भिक्षु के उस निभित्त से दूसरा कुशल विमित्त न में उत्पन्न 
होने पर भी यदि अकुशछ निम्ित्त उत्पन्न होते ही रहें तो उसे उन अनकुशछ नि्ित्तों 
के दुष्परिणाम के विषय में यों चिन्तन करता चाहिये-'मेरे ये वितक अकुशछतिभित्तक 
हैं, पे दोष युक्त हैं, दु:खपरिणाम वाले हैं' । यों उन वितकों की समीक्षा करने पर, 
स० नि० १३१६ 


हि 


ते अब्भत्थं गच्छन्ति | तेसं पहाना अज्ञ्त्तमेव चित्त सन्तिट्ठुति सबन्निप्तीदर्ति 
एकोदि होति सभाधियति । 

“सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युत्रा मण्डतकजातिको 
[९. 20] अहिकुणपेन वा कुक्कुरकुणपेन वा मनुस्सकुणपेन वा कण्डे 
आसत्तेन अट्टियेय्य हरायेय्य जिगुच्छेय्य; एवमेव खो, भिक्‍खवे, तस्स चे 
भिकक्‍्खनो तम्हा पि निमित्ता अज्ञं निमित्तं मनप्तिकरोतो कुसलूपसंहित॑ 
उप्पज्जन्तेब पापका अकुसला वितक्का छन्‍्दपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि 
मोह॒पसंहिता वि, तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुना तेसं वितक्‍्कानं आदीनवों उप- 
[8. 69] परिक्वितब्बो- 'इति पिमे वितक्का अकुसला, इति थि में 
वितक्क़ा सावज्जा, इति पि में वितकक़ा दुक्ब्॒विपाक्रा' ति। तस्स तेस 
वितक्कानं आदीनवं उपपरिक्खतों ये पापका अकुप्तछा वितकक़ा छन्दूपसंहिता 
पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पिते पहीधन्ति ते अब्भत्थं गच्छन्ति। 
तेसं पहाना अज्ज्त्तमेव चित्त सन्तिट्ठति सन्नित्तीदीति एकोदि होति 
समाधियति । 

३. अकुसलवितक्कानं असतिअसनसिका रो आपज्जितब्बो 


३. “तस्स चे, भिक्‍खवे, भिक्खुनों तेसं पि वितक्क्रानं आदीनवं 
उपपरिक्खतो उप्पज्जन्ते व पांपफ़ा अकुसडा वितक्‍्का छन्दूपसंहिता 
पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि, तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुना तेसं 
वितक्‍्कानं असत्तिअमनसिकारो आपज्जितब्बो। तस्स तेसं॑ वितक्कानं 
असतिअमनसिकारं आपज्जतों ये पापक्रा अकुसला वितक्का छन्‍्दूपसंहिता 
उसके राग ““अवितक्क नष्ट हो जाते हैं अस्त हो जाते हैं। उनके नाश से उसका 
चित्त स्वस्थ हो जाता है, समाधिनिष्ठ हो जाता है । 

सिक्षुओ ! जंसे कोई सजने सेंवरते वाल्ली सुन्दर स्त्री या पुरुष, मरे साँप या 
भरे कुत्ते या मरे मुर्दे के कण्ठ में, लगने से छुणा करता है दूर रहना चाहता है, उस्ती 
तरह भिक्षुओं ! उप्त भिक्षु को अकुशल निमित्त से अन्य निमित्त को मन में धारण 
करते हुए**“अकुशाल वितर्क उठे तो उनके बारे में चिन्तन करना चाहिये “इससे 
बे नष्ट हो जाते हैं। **। 

३. अकुझछ वितकों को मन में नहों छाना चाहिये 

३. धिक्षुओ ! ऐसा करते हुए भी उस भ्िक्षु को यदि वे पापमय बकुशल 
वितक॑ उत्पन्त होते ही रहें तो उसे ऐसा कुछ करना चाहिये कि वे अकुझल वितक 
उसके मन में आने ही न पाँवे । इस तरह उन अकुशल वित॒कों के मन में न आने 


ननननननन++----मह पट ट ० 


२०. बितक्कुसष्ठानसुत्त २४३ 


पि दोसूपसंहिता पि मोह॒पप्र॑ढिता वि ते पहीयन्ति ते अब्भत्थं गच्छल्ति । । 
तेसं पहाना अज्ज्त्तमेव चित्त सन्तिट्रति सान्नस्रीदति एकोदि होति 
समाधियति । 
“सेय्यथा पि, भिक्‍्खवे, चक्लुपा पुरिसो आपाथगतानं रूपान॑ [7४. 6] 
अदस्सनकामो अस्स; सो तिमीलेय्य वा अज्जेन वा अपलोकेय्य । एवमेव 
खो, भिक्‍खवे, तस्स चे भिक्‍खुनो तेसं वि वितक्‍्कानं आदीनवं उपपरिक्‍्खतो 
उप्पज्जन्तेव पापका अकुसछा वितक्क़ा उन्दृपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि 
मोहूपसंहिता पि, ते पदीयन्ति ते अब्भत्थ॑ गच्छन्ति । तेसं पहाना अज्ञझत्तमेव । 
चित्त सन्तिट्ठति सब्निसीदति एकोदि होति समाधियति। | 
४. तेसं बितक्‍्कसड्भुग रसण्ठानं सनसि कातब्बं | 
४: “तस्थ चे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो तेसं पि वितक्‍्कानं असति- 
अमनसिकारं आपज्जतो उप्पज्जन्तेव पापका अकुपला वितक्का छन्दूप- 
| संहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता वि, तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना 
तेस॑ वितक्कान वितक्कसद्भा रसण्ठानं मनध्वि कातब्बं । तस्थ तेसं 
वितक्कान वितक्‍्कसद्भारसण्ठानं मनसिकरोतो ये पापका अकुसला 
वितक्का छन्दूपस्॑हिता ।पे दोध्षूपसंहिता पि मोहुपसंहिता पि ते पु 77 +धपसंदिता पि मोहपसंहिता वि ते पहायन्ति 
देने से जा अन्दर बचे हुए, राग्रादियुक्त अकुशछ ।वतक हैं वे नष्ट हां जायंगे। 
उनके नष्ट होने से उसका चित्त स्थिर हो जायगा, समाधिनिष्ठ हो जायगा । 
“जेसे भिक्षुओं ! कोई 5५ रास्ते में आयी कसी चोज को न देखना चाहता 
हो तो वह उसकी ओर से आँखें मूंद लेता है या दूसरी ओर देखने लगता है तो 
उध्चढ्ा ध्यान उधर से हट जाता है, इसी तरह घिक्षुबओं ! उस भिक्षु को उत् 
भक्लुशल वितकों का दुष्परिणाम-विन्तन करने पर भी वे वितक उसका पीछा न 
छोड़ते हों व्रो उसे उनके विषय में कुछ भी विचार करना छोड़ देना चाहिये । 
इस तरह उसके वे अकुशलू वितकं उसका साथ छोड़ देंगे । यों उसका चित्त |स्थर 
हो जायगरा ।*** 


४५ उन बितकों का संझक्षार-संस्वान चिस्तन करना चाहिये 


४. भिक्षुओं ! यदि उस भिक्षु को उन वितकों के मन में व लाने, मत में न 
करने से भीवे रागादियुक्त पापमय अकुशल वितक उत्पन्न होते ही रहें, तो 
सिक्षुओं ! उस भिक्ष को उन अकुशल वितर्कों के संह्कारों का संस्थान ( आकार ) 
का चिन्तन करना चाहिये । इस संस्कार-संस्थान पर विचार करने से, भन्‍्त में 
उसके बे रागादिमय वितक॑ प्रहीण हो जाते हैं, भौर चित्त स्थिर हो जाता है । 


रेड मज्िसतिकाय 


ते अब्भत्यं गच्छन्ति। तेसं पहाना अज्ज्त्तमेव चित्त सन्तिट्ठुति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 


“ सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो सीघ॑ गच्छेय्य ॥ तस्स एवमस्स--किन्नु 
खो अहुं सीघं गच्छामि ? यच्ूनाहं सणिकं गच्छेय्यं' ति । सो सणिकं 
गच्छेय्य । तस्स एवमस्स-“किन्नू खो अहं सणिक गच्छामि ? यचूनाहं 
तिट्ठेय्यं' ति । सो तिट्ठ॑ंग्य । तस्स एवमस्स--'किन्नु खो अहं [8. 70| 
ठितों ? य्नूनाहं निसीदेय्यं/ ति। सो निसीदेय्य ! तस्स एवमस्प्त-- 
“किन्नू खो अहं निसिन्नों? यचूनाहं निपज्जेय्यं/ ति । सो निपज्जेय्य । 
एवं हि सो, भिक्‍खवे, पुरिसो ओंकारिकं ओढारिकं इरियापथं 
अभिनिवज्जेत्वा सुखुमं सुखुमं॑ इरियापथं कप्पेय्य । एवमेव खो, भिक्‍्खवे, 
तस्स चे भिक्‍खुनों तेसं वि वितक्क़ानं असतिअमनसिकारं आपज्जतो 
उप्पज्जन्ते व पापका अकुसला वितक्का छन्‍न्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता 
वि मोहसंहिता पि ते पहीयन्ति ते अब्भ॑त्यं गच्छन्ति। तेसं पहाना 
अज्झत्तमेत जित्तं सन्तिट्गुति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 

५. चेतस। चित्त अभिनिगाण्द्तिब्बं 
[ए. ।60 ]५ “तस्स -चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनों तेसं पि वितक्कानं 
वितक्कसड्डारसण्ठानं मनसिकरोतो उप्पज्जन्ते व पापका अकुसछा वितक्का 
छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता प्रि, तन, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खुना दन्तेभि दन्तमाधाय जिव्हाय तालूं आहच्च चेतसा चित्त 
[ 7. 2। ] अभिनिग्गण्हितब्बं॑ अभिनिष्पील्वेतब्ब अभिसन्तापेतब्ब॑ तस्स 


“सिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष जल्दीं-जल्दी चल रहा हो, उसे ऐसा लगे क्ि मैं 
जल्दी क्‍यों चल रहा हूं, क्यों न मैं धीरे चल । फिर वह धीरे-धीरे चलने छगे । 
फिर उसको ऐथा मन में हो कि मैं धीरे-धीरे भी क्‍यों चल रहा हूँ, क्यों न मैं बैठ 
जाऊँ। फिर वह बैठ जाय । बैठे हुए को यों मन में आये कि मैं बैठा क्‍यों हूँ, क्‍यों 
व मैं लेट जाऊँ। फिर वह लेट जाय | ऐसे ही भिक्ष॒ओं ! वह स्थूछ शारीरिक 
ईर्यावथ ( गति ) को छोड़ कर सुक्ष्म ईर्याव्थ स्वीकार करे; वैसे ही भिक्षुओं ! 
यदि उस भिक्षुको उन वितकों के मन में न थाने देने की चाह हो तो वह शनके 
संस्का र-संस्थान का प्रत्यवेक्षण करे | इससे वे अकुशल वितक प्रहीण हो जायेंगे । 
५, चित्त से चित्त का लिग्नह करना चाहिये 2 

५. भिक्षुओ ! यदि उस भिक्ष्‌ के वे बकुशल रागदढ्रेषादियुक्त पापमय वितके फिर 
भी मन में उठते रहें तो उस शिक्षु को दाँतों पर दाँत रख कर जीभ को ताल में 


| > ०. वितकक्‍्कसण्ठानसुत्त श्ड५ 


चइन्तेभि दन्तमाध्वाय जिव्हाय ताल आहच्च चेतसा चित्त अभिनिग्गष्हतों 
अभिनिष्पी्यतो अभिसन्‍्तापयतो ये पापका अकुसछा वितक्का उन्दूपसंहिता 
पि दोसूपसंहिता पि सोहुपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते अब्भत्थं गच्छन्ति। 
तेसं पहाना अज्झत्तमेव चित्त सन्तिट्ठति सबन्निसीदति एकोदि होति समा- 
घियति । 

“सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, बलवा पुरिसो दुब्बल्तरं पुरिसं सीसे वा गले 
वा खन्‍्धे वा गहेत्वा अभिनिग्गण्हेय्य अभिनिप्पीलेय्य अभिसनन्‍्तापेय्य; 
एवमेव खो, भिक्‍्खवे, तस्स चे भिक्‍्खुनो तेसं षि वितक्कानं वितक्क- 
सद्भारसण्ठानं मनसिकरोतो उप्पज्जन्ते व पापका अकुसछा वितक्का 

पसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिंता पि, तेन, भिक्‍खवे 
भिक्‍खुना द्तेभि दन्‍्तमाधाय जिव्हाय तालूं आहच्च चेतसा चित्तं 
अभिनिग्गण्हितब्ब॑अभिनिष्पील्ठेतब्ब॑अभिसन्तापेतब्बं। तस्स दन्तेभि 
दन्तमाघाय जिव्हाय तालूं आहच्च चेतसा चित्त अभिनिग्गण्हतों अभि- 
निष्पीक्षयतो अभिसन्‍्तापयतों ये पापका अकुसला वितक्का हन्दूपसंहिता 
[ 8. 7! ] पि दोसूपसंहिता पि मोहुपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते अब्भत्थं 
गच्छन्ति । तेसं पहान ॥अज्ज्त्तमेव चित्त सन्तिट्ठति सबन्निसीदति एकोदि होति 
समाधियति। 

६. वितकक्‍कपरियायपथेसु वर्सी 
- यतो खो, भिक्‍खवे, भिकक्‍्खुनो य॑ निमित्तं आगम्म य॑ 
निमित्तं मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति पापका अकुंसछा वितक्‍्का छन्‍्दूप- 
संहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि, तस्स तम्हा निमित्ता 


चिपका कर, यों चित्त से चित्त का निग्नह करते हुए, उसे दबाते हुए बपने उन 
पापमय अकुशल वितरकों को साग्रह मन में न लाकर प्रह्यण करना चाहिये। यह 
भी उनसे छटकारे का एक उपाय है ।***। 

जैसे भिक्षुओं ! कोई बलवान्‌ पुरुष किसी निर्बंछ को उसकी गर्देन या क्षिर 
पकड़ कर, दबा लेता है, उसे बस में कर लेता है, इसी तरह भिक्षुओ ! उस-भिक्षु 
को दांत पर दांत रखकर'“*“*“प्रहाण करना चाहिये । यों उसका चित्त स्थिर हो 
जाता है, समाधिस्थ हो जाता है । 
<, वितक सा्गों पर नियन्त्रण करना चाहिये 

६« भिक्षुओं ! क्योंकि भिक्ष॒ को जिस निमित्त के सहारे जो निमित्त मन में घारण 
करने से पापमय अकुशल रागादियुक्त वितक उत्पन्न होते हैं वे उनके स्थान पर 


२४६ सज्मिमनिकाय 


अज्ञं॑ निमित्तं मनसिकरोतो कुप्रलूपसंहितं ये पापका अकुसडा वितक्का 
छन्दूपसंहिता पि दोसूचसंहिता पि मोहूपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते 
अब्भत्यं गच्छन्ति । तेस॑ पहाना अज्ञत्तमेव चित्त सन्तिट्ठति सन्नि- 
सोदति एकोदि होति समाधियति। तेसं पि वितक्कानं आदीनवं उप- 
[5.63] परिक्‍्खतों ये पापका अ:ुध्चछा वितक्का छन्दृूपसहिता पि दोसूप- 
संहिता पि मोहूपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते अब्भ॒त्यं गच्छन्ति । तेसं पहाना 
अज्झत्तमेव ।चत्तं स॑न्‍्तट्ठति सन्निसीदति एकोदि होति समाधघियाति । 
तेसं पि वितक्करानं असतिअमनक्षिकारं आपज्जतो ये पापका अकुसलछा 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसहिता वि मोहपसंहिता पिते पहायन्ति 
ते अब्भत्यं गच्छन्ति। तेसं पहाना अज्ञत्तमंव चित्त सन्तिट्नति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति। तेस पि वितक्कानं वितकक्‍्कसब्धार- 
सण्ठानं मनसिकरोतो ये पापका अकुसला वितकका उन्दूपसंहिता पि 
दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि ते पहोयन्ति ते अब्भत्य॑ गच्छन्ति । 
तेस॑ पहाना अज्झत्तमेव वित्त सन्तिट्ठति सन्निक्वादति एकोदि ह्वात 
समाधियति। दन्तैभि दन्तमाधाय जिव्हाय तालुं आहच्व चेतसा चत्तं 
अभिनिग्गण्हतो अभिनिप्पीव्यतों अभिसन्‍्तापयता ये पापका अकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता वि मोहूपसं|हता पिते पहाबन्ति 
ते अब्भत्यं गच्छन्ति | तेसं पहाना अज्ञत्तमव चित्त सन्तिट्ठुत सन्नि- 
[&.22] सीदति एकोदि होति समाधियति। अयं वुच्चति, भिक्‍ल्ववे, भिक्‍्खु 
बसी वितक्क्रपरियायपथेसु । यं॑ वितक्‍्क॑ आकद्िस्सति त॑ वितक्‍्क 
वितवककेस्सति, यं वितक्‍्क नाकद्धिस्सति न त॑ वितक्क वितक्कस्थ्ति । 


कुशछूमय निभित्तों का चिन्तन करने से भी प्रहोण होते हैं ।***उन बकुशल वितकों 
का दुष्परिंणाम सोचते रहने से भी वे प्रहीण हो जाते हैं।***उन अडुगाढ वितकों के 
संस्कार-संस्थान पर विचार करने से भी वे नष्ट हो क्षकते हैं ।'”” उन अडुशाड 
वितकों के प्रहाण का एक तरीका यह भी है कि दांतों पर दांत रखकर या जीम 
को तालु में सटाकर चित्त को दृढ़तया निग्रहीत कर, उन पर विचार करे ।*** 
भिक्षुओं ! ऐसा: भिक्षु इत उपयुक्त नाना उपायों से चित्त को व् में करने बालू 
द्वोता है। यों वह जिस वितकक को चाहेगा, उस पर वितकंण करेगा, जिश्चको न 
चाहेगा उस पर बितकंण नहीं करेगा । उसने तृष्णार्पी बच्घन काठ दिया + 
उसने भलीभाँति दु:खों को जानकर, समझकर, साक्षात्कार कर, उनका भ्रह्यण 
कर दिया ।” 


नि ०. बितक्कसण्ठानसुत्त २४७ 


अच्छेच्छि तण्हं, विवत्तयि सञज्जोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि 
दुक्खस्सा” ति। 


७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिकक्‍खू भगवतों भासित॑ [8. 72] 
अभिननदुं ति। 
सीहनादवग्गो निट्टितो दुतियो । 
तस्सुद्दानं 
चूब्सीहनादलोमहंसव रो महाचू्दुक्लक्खन्धअनुमानिकसुत्त । 
खिलपत्थमधुपिण्डिकद्विधावितक्क्रपञचनिमित्तकथा पुन वग्गो" ॥ 


७. भगवान्‌ ने यों उपदेश किया । सन्तुष्ट होकर उन भिक्ष॒ओं ने भगवान्‌ के 
इस उपदेश का अभिनन्दन किया । 


वितबकसण्ठानसुत्त समाप्त ।। 
सीहनाद नामक हितीय बर्ग समाप्त ॥ 
उपसंहार 

इस वर्ग में १. चू&सीहनादसुत्त, २. छोमहंस (महासीहनादसुत्त), ३. महादुक्ख- 

उखन्धउत्त, ४. चूल्दुक्लक्खन्धसुत्त, ५. बनुमानसुत्त, ६. चेतोखिलसुत्त, ७. वनपत्थ- 

सुत्त, ८. मधुपिण्डिकसुत्त, ९, द्वेधावितक्‍्कसुत्त तथा १०. पत्चनिमित्त ( वितक्क- 

सण्ठानसुत्त)--ये दक्ष सूत्र व्याख्यात हैं। इन दश सूत्रों का यह 'सीहनादवर्ग” रूप से 
संग्रह है ॥ 


एत्य सी० पोत्थके बय॑ं पाठो बिज्जति-- 


चूकमहामिगपोपमनादा, दुक्ख दुबे पि सहत्तनुमाचा । 
खीलपथ। मधु द्वेधवितक्का, पठच निमित्त कथेस दुतीयों ॥ 


ये धम्मा हेतुप्पभवा, हेतुं तेसं तथागेतो आाह । 
तेसं च या निरोंधों, एवंवादी महासमणो ॥॥ 
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